न्याय-वैशेलिक दर्शन कीं सिमित प्रक्रिया मेँ 
रचत प्रमुख ग्रन्थों का संमीक्षात्मक अध्ययन 


इलाहाबाद विटवविद्यलय की डी० फिल० उपदि के लिये प्रस्तुत 
शोध प्रबन्ध 


भरस्तुत्तके््रा : 
निशा खन्ना 


निर्देशक › 
शरी राच्च कुमार शुक्ल 
प्रवक्ता संस्कत विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 





संस्कृत विभाग 
इलाहाब्मद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
विक्रम्प्ब्द २०४२ (१६६६ ई०} 


भकः चको च्वि अवक = शकने 


परस्त॒त शोध प्रदन्ध का विषय है - "न्याय ~ वेश्यैषेक दर्शन की सम्मित प्रिया 
भ रचित प्रमुख ग्रन्थो का समीक्षात्मक, अध्ययन" है! यह नव्य न्याय के प्रकरण ग्रन्थौ से 
सम्बन्धित विषय हैे। इस्तं विषय के अन्तर्मत तर्कं भाष, त्वि करश्मा, तर्कसंग्रह, तकश्रत, 
तेककोमृदी तथा कारिकावली का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। इस शोध प्रबन्ध म न्याय 
के पौट्श पदाथ तथा वैशेषिक, के सप्तपदा्यौ का तुलनात्मक विवेचन, उपयेक्त प्रकरणा ग्रन्थों 
ॐ, आधार्‌ एर फिथा मया हि। प्रस्तुत पिपय अत्यन्त ही महत्वपूर्णं हे, जिम न्याय एवं वैशेषिक 


वः सिद्धान्तो का सीन एक साथ दही दह जेयिगा। 


वेदान्त, योग, सांख्य इत्यादि दर्शनों पर तौ बहूत कायं हे है, किन्तुं न्याय 
वेशैषिक पर अत्यन्त अल्प संख्या मे कर्व हूये है, इस कारण भी यह शोध प्रबन्ध 


अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। 


प्रस्तुत प्रबन्ध म सात अध्याय है, इन सभी ते पूर्वं विषय-प्रवेशण ह, जिसके 
यन्तम न्याय-वेश्चषिकं सम्प्रदाय का उद्भव ओर विका, न्याय-वेशेषिक के प्रकरण 
गथ प्रसतुत शेध प्रबन्ध के अन्तरि अने वाले गर्यो एवं उनकै ग्यक का परिचय 
| दिया मया है। प्रथम अध्याय मै पदार्थं लक्षण, प्रमाण लक्षण त्था प्रत्यक्ष प्रमाण का 
देल्पण कथा गया है। द्वितीय अध्योय म अनुमान प्रमाण, तृतीय अध्याय भ उपमान 
एवं शब्द प्रमार्णो का निर्पण किया ग्या है, चतुर्थं अध्यय भ अन्य प्रमाणं क] अन्तर्भाव, 
इन्हं चौर प्रमाणो मँ केसे होता हे, इसका विवेचन किया मया है, तथा प्रामाण्यवाद 
क} भी निरूपण क्रिया गया है, पंचम अध्याय मे न्याय मँ मान्य प्रमेय, संशय आदि अन्य 
पन्द्रह पदार्था का निरूपण किया गया है, षष्ठ अध्याय म द्रव्य का निरूपण ओर गृण 
का निरूपण त्था सातवे अध्याय मै कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय त्था अभाव का निरूपण 
किया गया हे। इन मनी के पश्चात अन्त भ, अर्यात्‌ उपसंहार रूप भ इन सम्मिश्रित 
प्रकरण ग्रन्थो की परस्पर तुलना तथाः शोध विषय की उपयोभिता का उल्लेख किया 
गया, है । | 


+ 


९० 

प्रस्तुत प्रबन्ध के सफल सम्पादन का श्रेय मेरे पृज्य मुख्वर्य श्री राज कुमार 
शुक्ल को ही हे, जिनका पर्याप्त निर्देशन मृञ्मे यथाक्छर प्राप्त होता रहा । अतः हमं 
उनकी महती अनुकम्पा के प्रति अत्यन्त आभारी हे। इसके साय ही भ भूतपूव कुलपति 
लाहाबाद विश्वविद्यालय त्था भूतप अच्यक्ष, संस्कृत विभाग डा. आद्या प्रसाद मिश्र, 
त्या वर्तमान कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा भूतपूर्वं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
नो. सुरेश्च चन्द्र श्रीवास्तव एवं वर्तमान अध्यक्ष, संस्कृत विभाम - प्रो. सुरे चन्द्र पाण्डेय 
का भी विशेष आभीरी मानती हू जिनका निर्दशन तथा यथाव्सर सहयोग मृञ्ये प्राप्त होता 
र्हा । इसके अतिरिक्त मे उन सभी गुख्जनों के ऋणो मे भी मुक्त नहीं हौ पकती, 
जन्हौने दर्शनादि का अध्यापन कर्‌ मृञ्ञे इस कर्यं के योग्य बनाया। 


मै अपने पारिवारिक सदस्यों ओर विशेषकर अपने पूज्य पिता जी श्री मोती 
लाल खन्ना, माता, ज्येष्ठ भ्राताओ त्या ज्येष्ठ बहनो की विशेष आभारी हू, जिनके असीम 
उत्साह, प्रबल अभिलाषा, त्था सहयोम ने, मृञ्ञे इस काय म प्रञ्रत्त किया। 


अन्त मँ प्रस्तुत शेध प्रबन्ध के टकक श्री अशक्गुतो्र श्क्ला के प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करौ दूये मे अपना कथन समाप्त करती हँ । प्रस्तुत प्रबन्ध जिस रूप 
भ भीदहै, विद्रदर्ग के समक्ष मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत है । 


भरे साधन ओर ज्ञान कौ परिधि अत्यन्त संकीर्ण है । अतः इस प्रबन्ध मं 
त्रदियौ का बाहुल्य होना स्वाभाविक ही है; यत्नपूवक परिशोधित होने पर भी इप्त 
प्रबन्ध मे - श्रन्ति होने से, प्रमादवश अथवा टंकण द होने के कारण मानव सुलभ 
जो कुछ भीदोषरहै, वे विद्वानों के द्वारा परिमार्जनीय हैँ : - 


नैवावद्यं जमतीह किन्वन्न - 
वाप्यवद्यं किल वस्तुजातम्‌ । 
ततो बधा आददते गणान्‌ हि, 


हंसा यथा क्षीरपयोविवेकात्‌ ।' 
शोधश्ता 
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न्याय त्या वैशेषिक दर्शन की सम्मिशित प्रक्रिया म रचित प्रमुख ब्रन्थी का समीश्रत्मक 


7 त त ष ष षा ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष षा ष ष षा ष षा ष ष त 7 त त त त त त म 


प्रक्कथन 
विषय प्रवे : - 


कड = के किलक कि सनः ज्यानि नेकः भवि सम चण 


[वि ति । 


कि चमे ककि भिकः भक अकोः के 


पृषट खर्प 
न्याय वैशेषिक के सम्म्ध्रित प्रकरण 4-4 
ग्रन्थ 

न्याय क अर्थं 

न्याय ओर वैशेषिक सम्प्रदाय का उद्भव ओर 
निकसि 

न्याय -वेश्चेषिकं के प्रकरा म्रन्य 

न्याय-वेशेषिक के स्म्मिश्रित प्रक्रिया म रचित 
परमृख ग्रन्थ एवं उनके भ्रन्थकारौ का परिचय 


पदार्थ लक्षण, पदार्थौ का प्रयोजन 4८ - {५1 


श्रमाण लक्षण - 


शे श श्वि भः शि कको श शि कः 


प्रमा 
अप्रमा 

करण 

व्यापार 

कारण लक्षण 

कारण भेद 

अन्यो के द्वारा किया गया प्रमाण लक्षण 
मीमांसकं द्वारा कियि गये प्राण लक्षण का खंडन 
न्याय -वेशेषिक का प्रमाण लक्षण 


प्रमाण - भेद । 


क 


[ग प्रत्यक प्रमाण निरूपण 


भिः कोकः ऋक चष्डे भदः को छे धेः सिः चक शः चकार चकः 


प्रत्यक्ष शब्द का अर्य 
प्रत्यक्ष का लक्षण 
प्रत्यक्ष प्रमाण के भैद 
प्रत्यक्ष के करण 
क धते पथ 15-- {73 
अनुमान का लक्षण 
लिंगं का लक्षण 
परामर्श. का लक्षण 
व्याप्ति निरूपण 
पक्षधर्मता, पक्षता 
उपाधि निरूपण 
अन्वयव्यततिरकी, केवल व्यतिरेकी ओर केवलान्वयी तु 
८ डु, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष निरूपण 
अनुमान के भेद 


हेत्वाभास 


तुतीय अध्याय : - (फ उपमान प्रमाण निखूपण 41: 
[त | लक्षण 
उपमान प्रक्रिया 
उपमान भेद 
उपमान की परथक सत्ता 
{ख शब्द प्रमाण निरूपण 
शब्द प्रमाण का लक्षण 


आप्त पुरूष का लक्षण 


कः पिः भथ, तः भीन क चोः पोत चितिः चाकः 


| रि रि) ष म त त श त त ,। 


वाक्य लक्षण, पद लक्षण, वाक्य - भेद - लोकिकं, वेदिक, 
पद के भेद-मुख्य, मौण । 
जञाब्दी प्रमा का करणं 
जाब्दवोघध का लक्षण 
कृत्ति लक्षण, दृत्ति फ भेद - छक्ति, लक्षणा 
शक्त पद के भेद- यौगिक, रूट, योमखूडि, योगिकरूदि 
एवित का स्वरूप 
शक्ति - जाति म, व्यक्ति म या जात्याकृति विकषिष्ट 
व्यक्ति म 
शक्ति ज्ञान के उपाय 
लक्षण निरूपण: - लक्षण, 
लक्षण का बीजः- [1| प्राचीन मत 
(2| नवीनमत 
लक्षणां के भेद- जहत्‌, अजहत्‌, जहत्अजहत्‌, लभितलक्षणा 
अन्ये प्रकार के भेद | 
शब्दे के सहकारि भैदः- आकांक्षा, योग्यता, 
सनिनधि, तात्पर्य । 
शब्दं प्रमाण के भेदः -विधि, निषध, अर्थवाद । 
अन्य प्रमाणो का अन्तभाष 07.11 
अर्थापत्ति प्रमाण का अन्तर्भाव 
अभाव प्रमाण का अन्तर्भाव 
संभव प्रमाणं का अन्तर्भाव 
एेतिहूय प्रमाण का अन्तर्भाव 
प्रामाण्यवाद 
न्याय म मान्य प्रमेयो का निरूपण 122. -- 124 


आत्मा 


शरीर 
इन्द्रिय 
अर्थ 
बुद्धि. 

मन 
रत्ति 
दोष 
प्रेत्यभाव 
फल 
दुःख 
अपवर्ग 
शय से निग्रहस्यान तकं के पदाथौ का निरूपण 
संशय 
प्रयोजन 
दृष्टान्त 
सिद्धान्त 
अवयव 
तर्क 
निर्णय 
वाद 

जल्प 
वितण्डा 
हेत्वाभास 
छल 

जाति 
निग्रहस्थान 


निर चे कि व्ली च्याः न्वनेन ऋतः सक 


द्रव्य निरूपण 
द्रव्य लक्षण 
द्रव्य भैद 
पुथ्वी 

जल 
तेज 
वायु 

आकाश 
काल 
दिक्‌ 

आत्मा 

मन 

तमस्‌ द्रव्य की अतिरिक्त पदार्था का खण्डन 
गुण निरूपण 
गुण लक्षण 
गण भेद 
रूप 

रस 
मन्थ 
स्यर्थं 
संख्या 
परिमाण 
पथकलत्व 


विभाग 


जक वको ककि च्यक 4 मः जेः पि केति 


उपसंहार 
सन्दर्भ रन्य सूची । 


०6 


परत्व, अपरत्व | 
नुदि 
सुखं 
दुःख 
इच्छा 
देष 
प्रयत्न 
गुरूत्व 
द्रवत्वं 
स्नेह 
संस्कार 
धर्म 
अधर्म 
शब्द 
कम से अभाव तक के पदार्थौ का निरूपण गप्र -3> 
कर्म - लक्षण, भेद | 
सामान्य - लक्षण, भेद, सामान्य विषयक विभिन्नमत 
विशेष - लक्षण, विशेष पदार्थं कौ आवश्यकता 
समवाय - लक्षण, दिदि, समवाय के आश्रय 

पदार्थ, समवाय के एकत्व की चिद्धि, 

श धो (मवुष्‌ 9 

„ न्याय मै मतभेद, समवाय विषयक 

नवीन नैययिक त्था मीमांसक मत। 

अभाव- लक्षण, भेद, अभाव विषयक मत, अभाव की 
अतिरिक्त पदार्थता। 
शक्ति तथा साद्रश्य की उतिरिक्त पदार्थता का खंडन 
सतौ पदार्थौ का साधम्य, वेधम्य निरूपण 
3> | ~ >उ२5 
` ३.० - 333. 


[ विषय - प्रवे | 





प्रस्तुत विषय न्याय - वैशेषिक दर्शन की स्म्म्श्रित प्रक्रिया मै रथित 
प्रमुख ग्रन्थो के समीात्मक अध्ययन" म इन सभ्मिध्रित ग्न्य ओ न्याय ओर वेशेषिकं 
के पदार्थौ का सम्मिश्रण किस प्रकार से हुआ हे, त्था इन पदाथ की. तुलनात्मक विक्चना 
की जयेगी। 


अब यह जिज्ञाषा होना स्वाभाविकं ही है गरि इन सीमिभरित गरन्यो की प्रणी 
भ कोन-कौन से ग्रन्थ आ सकते ह, अतः अब इस जिज्ञा् के निवारणः हेतु. इस श्रेणी 
भ आ खक वाले ग्रन्थौ एव॑ उनके ग्रन्थकार का वर्णन किया जा रहा हे :- 


तर्किक रधा वरदराज कृत । 2वीं शती 
तर्कभाषा आयार्च केशवमिश्र कृत॒ । उवी शती 
तर्कसंग्रह अन्नम्भट्ट कृत ।7वी शती 
तक्रम्‌ जगदीश तर्कालंकारकृत । 7वीं शती 
तर्ककोमदी लौगक्षिभास्कर कृत ।7वी शती 


कारिकावती विश्वनाय पचानन । वी शती 


अब यह शंका होना स्वाभाविक ही है किं ऊपर जिन ग्रन्थो कौ गणना 
की गयी है, उरन्है किस आधार पर 'सम्म्धित ग्रन्य' कहा जा सकता है, तब इस रजका 


का समाधान इख प्रकार विया जा उक्ता है :- 


त्वि करधा' एवं 'तर्कभाषा' ये दोनो मन्य न्याय प्रधन स्म्म्त्रित ग्रन्य ह, 
इने सम्मित ग्न्य इस आधार पर कहा जा सकता है, क्योकि तर्कभाषा मँ अर्थ 
नामक प्रमेय के अन्तर्गत, वेशेषिकं के सातौ पदाथौ का ग्रहण कर लिया गया है, ओर 
तर्किकरक्षा' म प्रमेयः के अन्तर्गत, मोक्ष के लिये उपयोगी बताते हये इन सातो पदार्था 
को ग्रहण कर लिया गया है, अतः इन दोनो ही म्रन्यौँ मँ न्याय के षोडश पदाथौ के 
साथ ही, वैशेषिक के भी सतँ पदार्था का मिश्रण हौनै से इन्दे सम्मश्रित प्रक्रिया भ 


रचित ग्रन्थ कहा जा म॒कता है। 


2 
यह तो न्याय प्रधान सम्मिश्रित ग्रन्थो की चचा की मयी अब वेशेषिक प्रधान 
ग्न्य का विवेचन किया नजा रहा है - 


† 


इस श्रेणी मै तकम्रत, तर्कक्रोमृदी, तर्कसंग्रह त्था करिकावली इनं चार ग्रन्थों 
को गणना की जा सक्ती है। इन्द सम्मिश्रित ग्न्य इस आधार पर कहा जा सकता 
है वि इनम वुद्धि नामक गुण के अन्तर्गत, न्याय म मान्य चारौ प्रमाणो प्रामाण्यवाद, 
संशय तथा तर्क इत्यादि को ग्रहण किया गया है! मुख्यतया इन मर्यो मँ प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान ओर शब्द, इन चारो ही प्रमाणो का स्वतत॑त्र ल्प से विक्चनं होने के कारण दही, 
इन न्याय वैशेषिक के स्म्मिश्रित प्रक्रिया म रचित ग्रन्य कहा जा सकता है, इनमे 
वैशेषिक के सातौ पदार्था के साय ही बुद्धि नामक गुण म न्याय के पदार्थौ का भी 


समावेश किया गया है। 


अब यह जानना भी अत्यावश्यक है कि “न्याय ओर वेशेषिकिं के प्रकर 
गन्यौँ की परम्परा, कब से प्रारम्भ हयी ? अतः अव इसका सकषिप्त विवेचन किया जा 


रहा है :- 


किन्तु *न्याय- ेशेषिक' के प्रकरण ग्रन्थौ की विवेषना करो के पूर्वं न्याय 


शब्द के अर्थं को जानना आवश्यक है - 


¡ अ "य "त ष ष 


जहां तक | ^न्याय' शब्द के अर्थं का प्रशन है, तो वह इसके स्वरूप सै ष्ठी 
स्पष्ट है कि "नीयते अनेन इति न्यायः अर्थात वह प्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एक 
निष्कर्षं तक पहुंच सके, उसे न्याय कहते है, संकुचित अथां मँ नन्याय' ते तात्प "परार्थानुमान 
तर्क" से है, जबकि व्यापक अर्था म प्रमाणं द्वारा किसी विषय की समीक्षा करने का 


॥॥। 


नाम "न्याय" है। 


प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः । प्रत्यक्षाममाभ्यामीभितस्य अनुमानेन पुनः ईक्षणं 
तया प्रवर्त्तते इति न्यायविद्या आन्वीक्षिकी इति ।' 


२ 


भाष्यकार वात्स्यायन ने परार्थानुमान के तिये "परमन्यायः शब्द का प्रयोग 
फिया है, जिसक स्वयमेव पोच भाग ह। इस "न्याय शस्त्र के लिये आन्वीक्षिकी, वादयिद्या 
तर्कविद्या अदि अन्य नाम भी - मनुस्मृति, स्कन्दपुराण, महाभारत अदि ग्रन्थौ भ॑ 
मिलते है। 


अब जहो तक वेषेषिक के नामकरण का प्रश्न है, तो रेसा प्रतीत है पि 
विशेष नामक एक विलक्षण पदार्थ को मानने के कारण ही इस दर्शन का नाम 
वेशेषिक' हुआ है। इस दर्शन को 'ओलुक्य दर्शन ओर "कणाद दर्शन भी कहा नाता 


। 


त त त त ष ष ष ष ष ष ` "प शमः को शरे सी 


न्याय तथा शवैषेषिक दोनां ही शस्तम का स्वतत्र ल्प से उदभव ओर विकस् 
हआ हे, किन्तु दोनां भ घनिष्ठ संय हे दोनां भं एतिहसिक दृष्टि से यह संबध है 
कि, दोनों ही माहेश्वर सम्प्रदाय के ह| महाभारत के एक संदर्भ मे यह प्रतीत होता 
है कि न्याय-वैशेषिक का परस्पर निष्ठ संब॑ैध था। चरक संहिता्भ भी जो न्याय 
ओर वैशेषिक के पदार्थौ का निरूपण किया गया है, उक्तसे ज्ञात होता है वि उस समय 
न्याय ओर वेशेषिक भ कोई भेद नहीं माना जाता था। न्यायसूत्र तया वैशेषिक सूत्र के 
अध्ययन सं भी यह विदित होता है किः दोनों म कुछ सूत्र समान ही है, इस प्रकर 
दोना संप्रदाय का आरम्भ से ही धनिष्ठ संव रह! हे। उद्योततकर तथा वाचस्पति भिश्र 
के ग्र्या मँ भी वैश्षिक सिद्धान्तो का. स्वकीय सिद्धान्ता कै समान ही विक्चन किया 
गया है, अतः ये दानां ही शस्त्र परस्पर समानत्र त्था सरक शास्र कहै जते ह, अगे 
चलकर तो दोनो सम्प्रदार्यां का एक ऋ्म्मिलित रूप विकसित हो गया जो न्याय -' 
वेशेषिक के प्रकरण ग्रन्थों मे मिलता है, अतः अब प्रकरण ग्रन्थो का विवेचन किया 


जा रहा है :- 


न्याय ओर वेरश्चेषक के प्रकरण ङन्थ - 


भ णः हाः भोति पे चि सि पि कि जोक भो भतः भो वि नमः आम शः चानः धः खः सथः 


ग्यारह श्ती भँ टीका - परम्परा को छीडकर विद्वान स्वरत ग्रन्थ लेखन 


मे प्रवृत्त होने लगे। इस युग के शस्त्र के सर्वांगीण वियेचन की अपेक्षा किरी विशिष्ट 
अग का विवेचन अधिक उपयोगी समज्ञा जाने लगा। अतः एक विशेष प्रक्र कै ग्रन्थो 
क। प्रचलन अधिक हो गया, जिन्हे 'एकरण गृन्य* कहा जाता है। प्रकरण' वे ग्न्य 
होते हं, जिनमे शास के समस्त पिय भष का प्रतिपादन नहीं किया जाता, केवल 
कुछ विष्यो का ही प्रतिपादन किया जाता है। "प्रकरण" का लक्षण इष प्रकार हेः - 


'जस्त्रेकदेशसम्बद्ध शस््रकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
आहू : प्रकरणं नाम ग्रन्यभरेदं विर्परिचतः ।। 


अथति शस्त के एक अंश के प्रतिपादक ओर आवश्यकतानुसार अन्य शस्प् 
के उपयोगी अंश का भी प्रतिपादन करणे वाले ग्न्य कौ रकरण ग्न्य" कहा जाता 
है। ये प्रकरण ग्न्य जब लिखे गये, उक काल को न्यायं सहित्य म "नव्य न्याय" 
शब्द से संबोधित किया गया। 


नव्य न्याय म इस प्रकार के निम्न अनेक प्रकरण ग्रन्था क। निर्माण हअ 
उन्हे, तीन भागो म विभक्त किया जा सकता हेः - 


।- न्याय के वे प्रकरः ग्रन्थ जो केवल एक प्रमाण पदार्थ का निरूपण 
करते हँ ओर शेष पन्द्रह पदार्थो को प्रमाण के भीतर- ही अन्तर्भूत कर लेते है। इस 
प्रकार के ग्रन्थो म भी 'भासवैन्ञ कृत न्याय सार' उल्लेखनीय है । 


2- द्वितीय प्रकार कं प्रकरणं ग्रन्थ है, जो मुख्यतः न्याय के गृन्य है, 
किन्तु उनमें वैशेषिक के पदार्था का भी निरूपण किया मया है। इस प्रक के ग्रन्थों 
म *वरदराजकृत तार्किकरघा' तथा कैशक्मिश्रकृत तर्कभाषा' के नाम लिये जा सकते हे। 


3- तृतीय प्रकार के प्रकरण ग्न्य वे रहँ श्रोगुख्यत : वैशेषिक के ग्न्य है, 
परन्तु न्याय दर्शन के प्रमाण पदरथ का पूर्णं रूप ते उन्म समावेश किया गया है। 
दनभ से कृ मँ प्रमाण का अन्तभाव वेशेषिक' के शण प्रकरण म त्या कुछ भँ 'आत्म 


प्रकरण मे नजा कि द्रव्य का भेद है, सर्गं क्य गया है। इस प्रकार के ग्न्य र्म 
"भन्नम्भट्ट कृत तर्कसंग्रह" विश्वनाथ पंचानन कृत कारिकाक्ली, लौगक्षिभास्कर कृत 


तकंकोमृदी तथा जगदीश तकालंकार कृत त्काम्रत के नाम लियि जा सकते हे। 


न्याय -वेश्ेषिक के सम्मिश्रित प्रक्रिया म रति प्रमुख रन्थाँ एवं उनके क्न्यकररां का परिचय - 


[ 
1 त त त ष षा ष ष षा ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ग ' म ष "  , ष, जहि स्थ नवः ककः चव पोः शो चठ भि षो कोर तति कक कि क 


अब न्याय - वेश्षिक दन की सम्मित प्रकिया भँ रचित प्रमुख ग्रन्था 
एवं उनके ग्रन्थकार कं विषय मे संक्षिप्त विवेचन कियाजारहा हे : 


वरदर्न : वरदराज की 'तकिकरधाः का न्यायशस्त्रीय प्रकरा ग्रन्थं भ अपना विशिष्ट 
प्यान हे। वरदराज का जन्म संभवतः आध मै हआ था। इन्हे 'तकिंकरक्षा' पर 'सारसंग्रह 
नमक एक टीकेः भी लिखी थी। [तार्किकरद्ा म विष्णुत्वामी के शिष्य ज्ञानपृणं ने 
लघुदपिक।" तथा मल्लिनाथ ने निष्कण्टक" नामक टीक। की रचना की। वरदराज नै 
स्वयं॑हौ वाचस्पति मि आर उदयनाचय का उल्लेख किया।{ अत. वरदराज क! समय 
उनके वाद ही होगः ।। सर्वदकषनसंगृह भ भी वरदराज , का उल्लेख हे, जित्तकी रचन 
माधवाच्थे ने चदहवीं शताब्दी भ की थी। अतः वरदरान का समय बारहवीं शती माना 
जाता हे। तकिकरक्षा मँ वरदराज ने इस बत क। विष्लेषण करने क प्रयास भी किया 
है वि; द्रव्य, गुण अदि पदार्थ क! ज्ञान मोक्ष प्राप्ति मे सीधा साधक नहीं हे, अतः 
उनका गोतम ने निरूपण नही किया हे। “ तार्किकरक्ना म न्यायदर्शन के अनुसार प्रमाण, 
प्रमेय अदि सोलह पदाथा का निरूपण करते हुए, प्रमेय के मध्य॒ र्भ आत्मा, शरीर आदि 
बारह पदाथ के साथ द्रव्य गुण अदि छः पदाथा का भी विष्लेषण किया गया हे। 


[ मि ष ष ष त ष त त त 2 0 0 त त ष ष ष ष ष ष आ 7 ष "ग 


। - आलोच्य दुस्तरगभीरतराल्‌ प्रबन्धान, 
वाचस्पतेरूदयनस्य त्था परेषाम्‌ । 
मयात्र समगृहात वावदुकै, ५ 
नित्यं कथासु विर्जिंगीषुभिरेष धार्यः ।। - तार्किकरधा 


2- मक्षे साक्ादनंगत्वादक्षपिनं लक्षितम्‌ । 


तन्त्रान्तरानुसारेण षट्कं द्रव्याणि लक्ष्यते ।। - ताकिकरधा 


@ 


केश्कमिन्र. : केशवमिश्र की त्थि के संब॑घ मँ कोई निश्चित तथ्य 'तर्कभाषा म नहीं 
मिलते अतः इस संबंध म अधिक से अधिक एक सीमा विशेष का ही निर्धारणं अभी 
तक संभव हो पाया है। हेत्वाभास के संदभं भँ केशवमिश्र ने उदयनः कै मत का उल्लेख 
किया है। । अतः 20वीं शती उनके समय की पूर्वं सीमा मानः जा सकता हे तथा ।4वी 
शती उनकी अपर सीमा मानी जा सकती है, क्योकि तर्कभाषा के टीकाकायौ म से सर्वप्राचीन 
चिन्नम्भटृट ने ^तर्कभाषा प्रकशि्ा^"की पुष्पिका भँ इस बात का उल्क किया है वि 
वे विजयनगर मँ हरिहर महाराज के आश्रय भँ थे। उनका समय 1350 से 1400 & 
माना जाता है, इस प्रकार केशर्वमिश्र के समय की सीमा 1000 से 1400 के मघ्य भ 
निश्चित की जा सकती हे। 


केशवमिश्र क] यह कथन सत्य ही प्रतीत होता हे विः प्रमाण अदि से अनभिज्ञ 
आलसी व्यक्ति को भी थोडा सा परिश्रम करके न्याय के क्षेत्र म प्रवेश कराने के लिये 
'तर्कभाषा' की रचना की गयी। | 


केशवमिश्र ने ^तर्कभाषा' ज न्याय के पदार्थौ म वैशेषिक के पदार्थौ का अन्तर्भाव 
किया दे। इसके लिये उन्हौने न्यायसूत्र भँ परिगणित अर्थः नामक प्रमेय के अन्तर्गत 
वेशेणिक के द्रव्य आदि सात पदाथ का अन्तर्भाव कर लिया है। केशवमिश्र ने न्याय 
ओर वैशेषिक कै सिद्धर्न्ती मे जहां पार्थक्य हे, वहां केवल एक ही मत क] उल्लेख 
करये. विवाद खड़ा नहीं किया दै। उन्न दोनों दर्नो के सार्म॑जस्य क। प्रयत्न किया 
हे। वैशेषिक के विशिष्ट विष्यो जैसे - पाकजोत्पत्ति अदि का निरूपणा किया है, 
ओर बोद्ध, मीमांसा, वेदान्त आदि मतों.का खण्डन भी किया है। तकैभाषा सरल, सुबोध 
ओर संक्िप्त होने के साय ही केवल बालकों के लिये ही नही, अतु विद्वानों के लिये 
भी अत्यन्त उपादेय ग्न्य है। इस ग्न्य पर अनेक टीकर लिखी गी, जिन ते कुछ 
इस प्रकार ह : - 
। - अत्रोदयनेन व्याप्तस्य हेतोः पक्ष धर्मताया प्रतीतिः । 

सिद्धिस्तदभावोडसिद्धिः इत्य सिद्धिलक्षण मुक्तम्‌ ।। 'तर्कभाषा । 


तर्कभाषा प्रकशिक्ता चिन्नेम्भट्ट 
उज्जक्ला गोपीनाथ 
तत्तवपरवोधिनी मणेश्ञ दीक्षित 
तर्ककोमुदी दिनकरभट्ट 
तर्कदीपिक। केश्वभट्ट 
तर्कभाषाप्रकाश गोव्धनमिश्र 
तर्कभाषा प्रकशिकं। बलभद्र 
तर्कभाषा प्रकाशिका  कीण्डिन्य दकषित 
तर्कभाषा प्रसादिनी बामीज भट्ट 
तर्कभाषां सार मंजरी माधव देव 
न्यायप्रदीप विश्वकर्मा 
न्यायसंग्रह रामलिंग 
प्रिभाषा दर्पण भास्करभट्ट 


प्रो आचाय बदरीनाथ शुक्ल ने 'तर्कभाषा' के महत्व को बताते हये कहा 


है कि उचितरूप से अध्ययन कर यदि इसत ग्न्य को अभ्यस्त रखा जये तो न्याय, वेरषिक 


दोनो दर्शन के समग्र प्रमेय क रमलकवत्‌ हो सकते है। ' 


अन्नम्भट्ट : अन्नम्भट्ट आध्र प्रदेश के चित्तुर जिले के रहने वाले थे। तर्कसंग्रह 


[ति ति" ता | 


एक बालोपयोगी ग्रन्य है। इस ग्रन्य म न्याय ओर वैशेषिक के सिद्धान्ता का एक साथ 


प्रतिपादन किया गया है, ‡ ओर न्याय के पदार्था क। वेशेषक के सात पदाथा मं अन्तर्भव 


कर लिया गया हे। ‡ अन्नम्भट्ट ने इस ग्रन्य पर तर्कसंग्रह दीपिक" नामक एक टीव 


कोम भोम व्यि पः पोतः भि पि भः आभि म पणः शो शोः भिः पः पे मः मिः शतिः भि चि ति भोः पमो सिः भिः नहि के चतः चति कक कि मे ञः तरि $ भे वहि जि श्वकः कको पाः अः शो णः सिः कि अथः भोति स्र त शकि के मनि भक 


। - तर्कभाषा भूमिका - बदरीनाथ शुक्ल, पृष्ठ 29. 


2 - "कणादन्यायमतयोकलि व्युत्पत्तिसिद्धये 
अन्नम्भट्टेन विदुषा रचितस्तर्कसंग्रह : । 1" 
3- सर्वैषामपि पदार्थानां यथायथमृक्तेष्वन्तर्भावात्‌ सप्तैव पदार्था 


इति सिद्धम - तर्कसंग्रह । 


लिखी, जो "नीलकण्ठी' नाम से प्रख्यात है। इस ग्रन्थ की सकस प्रमृख टीका न्याय बोधिनी, 
मानी जाती है। विद्याभूषण ने इस ग्न्य पर लगभग पतीस टीकाओं के नाम को उल्त्ेख 
करिया है, जो इस ग्रन्थ की महत्ता को सूचित करता हे। अन्नम्भट्ट नै वेशेषिकं दर्शन 
के अनुसार सात पदार्थ का उल्तेख करके. "गुण" के अन्तर्गत बुद्धि ओर बुद्धि के अन्तर्गत 


चारों प्रमाणो का विवेचन किया है। 


-विश्वनाय _ पचानन्‌ -: विश्वनाथ पंचानन रघुनाय शिरोमणि के शिष्य परम्परा भै गिने 
जते ह। इनके एक कथन से यह ज्ञात होता है कि, इनके पिता का नाम विद्यानिवास 
था, विद्यानिवास सूनोः कृतिरेषा विश्वनाथस्य इन्हाने भाषा परिच्छेद नामक ग्न्य लिखा, 
जिसे "कारिकावली" भी कहा जाता है। अपने एक शिष्य पर दया करके, उसके आग्रह 


पर॒ इन्होने "करिकावलीं की व्याख्या 'न्यायसिदधान्तमक्तावली' लिखी । । 


न्यायसूत्रवुत्ति 
की प्रष्पिका के अनसार विश्वनाय ने 1634 ६0 मै इसका लेखन समाप्त 
किया था। ˆ विष्वनाय नवद्रीप {बंगल | के निवासी रैर रघुनाय शिरोमणि के मतानुयायी 


थै। 


विष्वनाय ने सात पदां मते द्रव्य के एक भेद आत्मा को बुद्धि का आश्रय 
बताया है ओर इसी संदभं मँ बुद्धि के दो भेद कयि - {।| अनुभूति ओर 12] स्मरति। 
अनुभूति के अन्तर्गत चारो प्रमाणो का निरूपण किया गया हे। 


लौ गखिभास्कर : इनकं। वास्तविक नाम भास्कर ओर उपनी लोगक्षि था। ये व्याय 
भलोषिकः । ओर । मीमांसा अदि शास्र म पारंगत ये। इन्हँने मणि. "णिका घाट क। उल्केत्र 
किया हे, अतः प्रतीत हता है कि ये बनारस के रहने वाले थे। इरहोँने 'तकंकामुदी' 
नामक ग्रन्थ की रचना की है] सर्म द्रव्य, गुण आदि स्तो पदार्थौ का उल्केख करे 
 - निजनिर्भितक रिकावली मतिसंक्षिप्त चिरन्तनोक्तिभिः । 

विशदीकरन्नाणि कौतेकान्ननु राजीवदयावंशवदः । । 
2 - रसवाणतिथौ शकेन्दुकले बहुले कामतिथो शुचो सिताहे । 


अकरोन्मूनि सूत्रवृहितमेतां ननु बृन्दावनविपिने स विश्क्नायः 1" 
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वद्धि को आत्मा का गुण बताया गया है ओर बुद्धि के दो भेद कथि गये है, अनुभव 
ओर स्मरति । अनुभव छै भीदो प्रकार के हँ -- प्रमा ओर अप्रमा । इन्होँने प्रथमतः 
वेशेषिक मतानुसार प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाण बतये ह, त्था पृनः न्यायमानुसार 


उपमान ओर शब्द प्रमाण, इस प्रकर चार्य प्रमाणो का विवेचन किया है। 


इस प्रकार इनन प्रमाण का अन्तर्भाव हो जने से न्याय के पदार्था का वैशेषिक 
के पदाथा म अन्तर्भाव बताया है। 
जगदीश्‌ तर्कालकार _: इन्टनि एक सन्यासी से अट्टारह वर्ष की अच्स्या म पड़ना 
प्रारम्भ किया था। ॥ न्याय शस्त्र की शिक्षा इन्होने भवानन्द त्कालंकार से प्राप्त की थी। 
न्याय रहस्य मै इनके एक कथन से यह भी विदित होता है वि, इनके गुरु रामभद्र 
सावभौम थे। इनके पिता का नाम यादवचन्द्र विद्यावागीश था। इन्होने निम्नलिखित 
ग्न्य की रचना की - - 


।- तत्वचिन्तामणि - दीधिति प्रकशषिका जो जागदीशी के नाम से अधिक 
विख्यात है। 


2- तत्वचिन्ता्मणि - मञ्ख, जो सीधे ही तत्वचिन्तामणि कै एक टीका 
हे। 

3- न्यायादर्शं 

4- शब्दशक्ति प्रक शिक] 

5- तकमर 

€- द्रव्यभाष्य टीक। 

7- न्यायलीलावती - दीधिति व्याख्या । 


उपर्युक्त ग्रन्थो मै से “शब्दश्क्ति प्रकशिकाः को सर्वाधिक ख्याति मिली, कहा 
भी गया है कि 'जगदीश्त्य सर्वस्वं शब्दश्क्ति प्रकशिका'। तकम्रित "न्याय ओर वैशेथिक 
सम्मिलित प्रकिया ग्रन्थ कहा जाता है। इस ग्न्य के दो काण्ड हैँ - प्रथम काण्ड 
को विषयकाण्ड कहा जाता है, इसमे जगदीश ये पदार्था के दो भेद कयि हँं- भाव 
ओर अभाव तथा द्वितीय अर्थात ज्ञानकाण्ड मेँ चारों प्रमाणां का विवेचन किया हे। जगदीश 
का कथन है कि मुक्ति के लियि, आत्मो का ज्ञान ओर ज्ञान के बाधक तर्थ्यो का जान 
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भि कोके ककः कि क 1 ॥ 


किसी दर्शन मेँ मान्य पदाथा का स्वह्प स्पष्ट करना तो सहन दै, किन्तु 
'पदार्थ' क्या है ? इसे निश्चित करा अत्यन्त दुष्कर है, अतः अब सवप्रयम "पदार्थ 


क्या है ? इसका स्पष्ट खूप से विक्चनं किया जा रहा है ; 


तर्कं ॒संगह" की दीपिकिा नामक टीका र्मे "पदार्थः का अर्थ, उसकी व्युत्पतित 
पर॒ आधारित हे। वहां “पदार्थः का अर्थं॑"पदस्य अर्थः पदार्थः अर्थात्‌ जो किसी भी पद 
क] अर्थं॑हो, उसे "पदार्थ' कहते है, तात्पयं यह है कि इस लोक मँ जितनी भी वस्तु 
एसी दै, जिनकी संज्ञा हो सकती है, वे सभी क्स्तुर्यै "पदार्थः की श्रेणी मँ आती हँ। दूसरे 
शब्दां मँ अर्थ ठते कहते है, जिसके प्रति इन्द्रियां गतिशील होती है :- 
ऋच्छन्तीन्द्रियणि यं सः ' 


वेशेषिक दर्शन भे जान के विषय को प्रमेयभूत पदार्थ कहा गया है। दूसरे 
शब्दां म पदाथं श्रमा' के विषय है - 


प्रमितिविषयाः "पदार्थाः ।' 

ये सव प्रमितिविषयी [भूत पदार्थं ॒ही अभिधा के विषय होने के कृष्ण 
अभिधेय भी होते हं। पदां प्रमा या प्रमिति के विषय ह, इसे सिद्ध होता है कि 
कोई भी कस्तु या पदार्थं एसा नही जिक्का किसी शब्दे के द्वारा निर्वचन न हो सके 
अर्थात्‌ जितस्तका कोई नाम या संज्ञा न हो। अतः विश्व के सभ्य विषय "पदार्थः संज्ञा सं 
सजित होते ह पदार्थो का किसी संज्ञा द्वारा सित होना। तात्पय यह हे फि अभिधेयत्व, 
यत्व, प्रमेयत्व' पदार्थ ॑का लक्षण माना गया है - "अभिधेयत्वं, पदार्थ सामान्य लक्षणम“! 
इस प्रकार जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है वि कोई श्री नामधारी वस्तु "पदार्थ 
हे। पदार्थं का एक अन्य लक्षण "पदार्थत्वं ज्ञेयत्वः' किया ॥ हे। 


[ रि षि म ष त त 7 7 7 ष त ष षा ष ष ष षा ष ष ष ष स ष | भती की कि 


| - शिवादित्य - सप्तपदा्थी 
2 - तर्कसंग्रह पर अन्नम्भट्ट कृत टीका 'तर्कदीपिका' 
3 ~ सिद्धान्तचन्द्रोदय । 


पदार्थधर्मसंग्रह मे प्रशस्तपादाचायं ने पदार्थ का लक्षण - श्वण्णाम्पि 
पदार्थानामस्तित्वामिधेयत्वज्ञेयत्वनि' किया गया है। तत्प वह है कि "पदार्थ 
के तीन लक्षण हं :- 


।- पदार्थ सत्‌ हे। 
2- पदार्थ ज्ञेय है। 


3- पदार्थं अभिधेय है। 


जो पदार्थं ज्ञेय हग, वह अभिधेय भी अवश्य होमा। भ॑ पदार्थं क। एक 
सामान्य लक्षण यह वकियाजा सकतादहे कि :- 


जयत्वं प्रमेयत्वं अभिधेयत्वं अस्तित्वम्‌ पदार्थसामान्य लक्षणम्‌' । 


न्याय - वैशेषिक दर्शन तो “'पदार्थः शब्द का ही प्रयोग करते है, किन्तु 
कुछ अन्य दर्शेन "पदार्थ शब्द का प्रयोग न करये त्वः शब्द क प्रयोग करते है: - 
यया सांख्य, - योग तथा वेदान्त आदि दर्शत। अतः यह जानना भ्र आवश्यक है कि तत्व 
शब्द का अभिप्राय क्या है ? तो तत्व जैसा कि इस पदसे ही स्पष्ट है किं ^तदुभाव 
को कहते हैँ अर्थात्‌ सत्‌ पदार्थ की सत्ता या अस्तित्व अथवा असत्‌ पदार्थ॑की असत्ता 
या अनस्तित्व को ही तत्व कहते है। अतः सत्‌ कस्तु को स्तु है, इस प्रकष यथया्ध- 
स्पे गृहण करना ही तत्वज्ञान है, ओर असत्‌ क्स्तु कौ असत्‌ है, इस प्रकर का यथार्थ 
सान होना ही तत्वज्ञान है। तात्पयं यह हि वि स्त॒ या असत्‌ विषय है, वे ही तत्व 
कहे जाते है। सर्वदर्शनसंग्रह” म भी तत्व कीरेठी ही व्याख्य की गयी है। इसे ही 
अन्य शब्दां भ इस प्रकार कहा जा सकता है कि | तत्वज्ञान या क्स्तु के मूलरूप का 
ज्ञान ही मोक्ष के लिये उपयोगी है, भतः जिस कस्तु का ज्ञान मोक्षोपयोगी हो वही तत्य. 
हे। 


उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है किं पदार्थ कहा जये अथवा तत्व 
कहा जये, दोनँ का तात्पर्यं समान ही है। 


१.1 8. 8 त ए 1 ए 7 तः केभदतमितीि पकः भिनोः थिः पेते तिः भण भने सते चथ, धि, भति पोको चिकि तोते भति भो तैति थः तमिः चोः भिकः पवेत चः चरिः कि शतैः पद मौ भतः थकः ककि कने स्वेतः कते नः सतीः 


। - न्यायभाष्य, पृष्ठ 47. 
9 सर्वदर्पानसंग्रह, प्रष्ठ 189. 


^ 
९) 


अब जहां तक त्त्वा अथवा पद्यौ की संध्या का प्रर है ? तो सभी दर्शनं 
त्त्वा की संख्या के विषय मेँ पर्याप्त मतभेद है ओर स्वाभविः भी हे, क्योकि सभी 
प्रणिर्यौँ की बुद्धि अथवा विचार्‌ भिन्न -भिन्न होते है। 


वेदान्ती एकमात्र प्रम॑तत्व या परब्रह्म को ही सत्‌ तत्व मानते है, अर्थात्‌ 
हन्द एक तत्व ही अभिमते है। सख्य दर्शन दो तत्व ही स्वीकार करते ै। 
1{ प्रकृति {2 परूष । इन पैना के विवेकञ्ञान से ही मुक्ति सम्भव है, ठेसा सांख्य 
दानिक मनते ह। ये दौ ही भृख्य तत्व है, यद्यपि प्रकृति म 23 अवान्तर परिणाम 
भी ह, जिन्दँ सांख्य यौगाचाय "तत्व स्ना से अभिहित करते है। योग दर्शन भी सख्य 
के समान ही मृख्य दो तत्व स्वीवेदर करते हँ ओर प्रकृति के अवान्तर परिणाम को 
सम्मिलित करके कुः। पच्भीस तत्व म्भ्ते है, परन्तु यौमि ने एक अन्य तत्वे श्वर" 
भी माना है, किन्तु वे इः पुरूष के एक प्रकार के सू्पमरँदही स्वीकार्‌ करते है, अतः 
इसे पुरूष विशे ही कह. जा सकता है, इसे प्यक तत्व मानना उचित नही] किन्तु 
न्याय ॒दर्शन-षोडश पदायौ को मानते ह, इनके अनुसार इन घोडश पदार्था कै तत्वज्ञान 
अथवा यथार्थ्नन ते ही मक्ष की प्राप्ति भती है। । वैशेषिक दर्शन भी सप्तपदाथौ को 
स्वीकार करा है - द्रव्य, गुण, करम, सामान्य वेशषेष, समवाय ओर अभाव । 


केत तिः सतिः जडः कत चैति चिति कि भिः ककि चन 


| 


अब न्याय - वेशेषिक भ "मान्य पर््णौ का विवेचन करो के पूवै यह जान 
लेना अत्यावश्यक दहै कि "पदार्थो के विवेचन क) प्रयोजन क्या है ? न्याय एवं वैशेभिकं 
दर्शन मेँ इन पदाथ के तत्वज्ञानं को ही मोक्ष क साधन माना गया है, त्था मोक्षणं को 
आत्यन्तिक दुख की निवृत्ति रूप से माना गया है, अतः पदाय का ज्ञान प्राप्त करना 
निःश्रेयस के लिये अनिवार्य हे । 


कै कलि न न 0 न म भ त न मिः म ज थी तः तः ` न भ कः मिः वोः ` तिः स 
भि चिः किः मि भते पिः भवनि सोणा भ कः कि 1, 
क्का श्वि शति 


। - प्रमाणप्रमेय संचय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्कं तेर्णय वाद जल्प 
वितण्डा हेत्वाभासच्छलजाति निग्रह स्थानानं तत्वज्ञानन्निः श्रेयस्रधिगमः' 


` - न्याप्सूत्र - ~ ।/1/।. 


के के कि धणौह चका धको पिक आमे के 


यष्ट प्रमाण पदाथः न्याय त्या वेश्ेषिक दोनों ही शस्त्र भँ मान्य पदार्थ है। 
न्यायशस्त्र सोलह पदार्था कौ मानता है, जिस्म प्रमाण पदार्थं प्रयम पदार्थः हे, किन्तु 
वैशेषिक शास्त्र दम प्यकं पदार्थं॑नहीं मानता, वैरेषिक भँ प्रमाण क¡ विवेचन चुद्धि 
गुण के सन्दभं म किया गया है। न्याय - श्न ओर वैशेषिक शस्त्र मँ उसके भेदं 
के विषय भँ भी भिन्नता है :- त्यायश्चस्त्र प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द इन चार 
प्रमार्णा को मानता हे, जबकि वेशेषिक प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दो प्रमाणो को ही मानता 
हे, त्था अन्य प्रमाणं का अन्तर्भाव इन्टींर्मे कर लैताहै। 


न्याय - श्रस्नं प्रमाण की प्रघनता को बल दैता हे, अतः इसे श््रमाण प्रधन' 
देन कह। जति। है, जबकि वैशेषिक श्रमेयः की प्रधानता को बल देता है, अतः इसे 


"प्रमेय प्रधान" दशन कहा जाता हे। 
1 


किन्तु जहां तक न्याय - वैशेषिक के स्म्मिधरित प्रकरण ग्रन्थों का प्रष्न 
है तो इने ग्रन्थो मे प्रत्यक्ष, | अनुमान, उपमान ओर शब्द इन चार प्रमाणं क] विवेचन 
किया गया हे, अतः चरँ प्रमाणं क। ही विवेचन किया जायेगा। किन्तु इन चर प्रमाणीं 
के विवेचन के पूवे परमाण" के लक्षण को जानना अत्यावश्यक हे, अतः प्रमाण" फ 


लक्षण कियाजा रह, है - 


८ कौ भके कति कोन 


जहां तकः प्रमाण के स्वरूप का प्रशन है, वह तो उस्की व्युतपत्ति मे ही 
स्पष्ट है - प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम्‌" अर्य॑त्‌ जिसके द्वारा प्रमेय का ज्ञान प्राप्त किया 
जयि वही प्रमाण हे। प्र उपसग, मा घातु से ल्युट्‌ प्रत्यय लगने से यह शब्द निष्पन्नं 
हआ, जिसक।! अर्थं हे प्रमा का कारण या मृख्य कारण ।। लगभग सभी आचायौ ने 


प्रमा के करण कौ ही प्रमाण' कहा हे, ओर यह यृक्तिसंगत भी है। 


1 8 9 9 त व  । ष ष ष कलै कको भिः शके 


। - न्याय भाष्य < ।/1/3 तथा न्यायमन्जरी - पष्ठ 250. 


५५२ 


1 


# 


शिवदित्य ने प्प्त परदार्थी मँ प्रमाण का लक्षण, यह किया दहै कि प्रमाण 


वह है जो वास्तविकता कै अनुरूप ज्ञान को उत्पन्न कंरता है । 


चिन्नम्भट्ट ने तर्कभाषा प्रकाशिका टीका म प्रमायाः यत्करणम्‌ तत्प्रमाणम्‌ 
किया हे । 


दस प्रकार संक्षेप मे प्रमा की करप (48 प्रमाण" है अर्थात्‌ प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ | 


वह लक्षण सभी कौ मन्य हे। 


उपरोक्त लक्षण मे श्रमाः ओर करण, ये दोः शब्द प्रयुक्त हुये है, अतः इनके 
अथं को समञ्लना आवर्यक है, जहो तक श्रमाः के स्वरूप का प्रष्न है तो -तर्कभाश्ङार“ 
तथा 'तकिंकरधाकार' ने यर्यायानुभवः प्रमा यह परमा का लक्षण किया हे, अथात्‌ पर्याय 
अनुभव" को परमाः कहते हँ, यथार्थं पद लक्षण भँ देने से संचय, विपर्यय, तर्क तथा स्मरति 
क] निराकरण हो जाता है, क्योकि संय, विपयय ओर तर्क को "अप्रमा माना गया है। 
अतः 'अप्रमाः को समन्नना भी आवश्यक है, अतः "अप्रमा का लक्षण "अययारथानुभवों अप्रमा" 
हे, अर्थात्‌ जो पदार्थं जैसा है, उसको उसी रूप म ग्रहण करना यथार्थज्लान या रमा कहलाता 
हे, उससे भिन्न रूप मेँ गृहण करना अयथार्थ ज्ञान या "अप्रमा कहलाता है। इस अप्या 
ज्ञान के गन्यकारों ने संशय विपथय ओर तकं भे तीन भेद बतये हैँ। संशय ओर तर्क 
क¡] विवेचन तो आगे अध्यायं भँ किया जयेमा। किन्तु जहां तक विषय" क। प्रश्न 
हे, तो इसका लक्षण ॒"्योगदर्शन' म॑ विपर्ययौ मिच्याज्ञानमतद्रप - प्रतिष्ठम्‌" किया गया है 
अर्थात्‌ अत्तद्रूप मेँ प्रतिष्ठित मिथ्याज्ञान को विपयर्य कहते है, क्था - शुक्ति के पड़ी 
देखकर कभी-कभी उसके "चाक्चिक्य' अर्थात्‌ चमक अदि के करण उसको खत 


ज सः भि पिः भो ते तिरि कैत पो सो पः तः सिति भयो कतः ति मनि किणः मकि चे भि कके भो कत भोति को व्योति किति केः चमः किः केः शो क क पनः पोः भि क्ोतेलः नेकः केः पतेः कविः को स्थम भि निः नमेत कतिः जमो कति अति पतै क्ते कोषे 


| - केशवमिश्र कृत तर्कभाषा' 12] योगसूत्र - 1/8. 
द्रष्टव्य : ।- शिवादित्य नै सप्तपदाथौ म प्रमा' का लक्षण ` - 'तत्वानुभवः प्रमा 
'त्या' प्रमाण' का लक्षण - शप्रमायोगव्यवच्छिन्नं प्रमाणम्‌ किया हे। 

2 - तर्कसंग्रह. मँ 'तद्रतित प्रकारकोडनुभर्वां यथोय "तथा मृक्ताक्ली भ - ।तद्रदविशंष्यकृत्ये 


सतितत्प्रकारकं ज्ञनं प्रमा' किया गया है। 


पवि 
८.* "ण 


समञ्च लिया जत हे, एेती स्थिति म शुक्ति म॑ रजत क ज्ञान होता है, वहं अतद्रूप 
अथात्‌ अरजते सरूप श्व्ति मेँ प्रतिष्ठित होता है। अतएव अतद्रूप म॑ प्रतिष्ठित होन के 
कारण उत्का मिथ्याज्ञान अथवा चविपयय' कहते हं, ओर वह अयया्यं ज्ञान होता है। 
मैययिकां न इसी अतद्रते पतिष्ठ अर्थं का बाध करने क लिये तदभाववति तत्प्रकार 


ज्ञनमप्रमा' कह। हे। | 


"प्रमा कं उपरोक्त लक्षण" मे दुसरा पद 'अनुभव' है, इस पद कं प्रयोग से 
स्मरतिः क। निराकरण हाता है। तत्प्य यह हे कि ज्ञान के दा भेद माने ग्ये ह :. 
स्मृति आर अनुभव न्ञात विषय ज्ञान को स्पतिः त्था उस भिन्न अज्ञातविषयक जान 
को 'अनभव' कहते हं। ज्ञानविषयक ज्ञान भी दो प्रकार का होता हे स्प्रति' ओर प्रत्यभिज्ञा | 
केशवमिश्र न सदुदृर्य अदुदृष्ट ओर चिन्ता आदि का स्पति के बीज अथवा र्व 


फे 'उद्बाधक बताया है । 


अभी तक प्रमाण क लक्षणः म प्रयुक्त प्रमा पद क! विक्वन कि ज। 
रह। थ। अब लक्षण र्म प्रयुक्त करण' पद की व्याख्या की नजा रही है - कर्णः क 
लक्षण" व्यापार -वदासधारणं कारणं करम्‌ "2 तथा “ साधकतम्‌ करणम्‌** किया गया है 
अर्थात्‌ व्यापार वाल। एसा जो असधारण कारण हे, वह कारण करण" कहलता ह 
तथ 'सधकतम्‌ को करण कहते दै, अर्थात जिस कार्य का जो अतिशयन सधक हा, 
उत्त साधकतम कहते हैः तात्पयं यह है कि सवात्कृष्ट कारण ही करणः कर्हलत। 
हे। इस प्रकार प्रमाण के लक्षण म प्रयुक्त प्रमा ओर करर दोनां पर्दा को व्यार््या 
की गयी । 


प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्दं य॒ चारौं हौ प्रमाण “व्यापार कलि है, 


ओर प्रत्यक्ष अदि प्रमा के असाधारण कारण हौत है, अतः प्रत्यक्षादि प्रमाण, उन प्रत्य दि 


॥ त्क॑भाषा 'ंस्कार प्रकरण' - 'सादद्श्याद्दष्टचिन्ताघाः स्मतिबीजस्य बोधक: '। 
ध. लोमक्षिभस्कर कृत 'तकंकोमदी' त्था जगदीश तकालकार्‌ कृत तकागरतम्‌' 


3 - कैशवमिश्र कृत "तकभाषा' 


प्रमा के करप! कहे जति दहं। अब "व्यापारः कौ लक्षण - तज्जन्यत्वे सति तज्कन्यजनकी 
व्यापार' किया हे, अथात्‌ जो कारण से जन्य है, त्या उस कारण ते जन्य कयि का 


जो जनक है, उसे "व्यापार कहत हँ। . 


प्रमाण का लक्षण समङ्लने के लिये करण' को समञ्लना आवश्यक है, ओर 
करण को समञ्चन के लिये कारण'।को समञ्लना अत्यावश्यक हँ अतः अब करण कै 


लक्षण तथा भैद क। निरूपण कियाजा रहा है :- 


कारण का लक्षण, केशवमिश्र ने यस्य कार्यात्‌ पूर्वभावो नियतोडनन्ययसिद्ध श्च 
तत्करणम्‌" किया है, अयात्‌ जिसकी कार्य से पूवे सत्ता निरिचत हो ओर जो अन्ययसिद्ध 
न हो, उसे 'करण' कहते हँ, किन्तु विश्वनाथ त्था लोगक्षिभस्कर नै कारण कं। रक्षण 
अन्यथा -सिद्धिशून्यस्य नियता पूर्ववतिता कारणत्वं किया है, अर्थात अन्यथसिद्ध से 


रहित, नियम से पूवे रहने वाल। कारण! होता हे, यह कारण का लक्षण किया है) 


उपरोक्त कारण के लक्षणा भँ 'अन्यथतिद्ध' पद प्रयुक्त हुआ हे, अतः हसक 
अभिप्राय को समञ्लना अत्यावष्यक है :- "अन्यथासिद्ध का लक्षण "अवश्यक्लप्तनियत 
पूवैवतित एवं कार्यसंभवे तर्दभिन्नत्वम्‌ अन्यथसिद्धिः अयत्‌ कायं की उत्पत्ति मै नियम 
से पवैवतिं त्था अवश्य प्राप्त तो कारण हैँ, उन कार्णीसेदही, उस कायं की उत्पतित 
सम्भव होने स उन कारणां से भिन्न जो कारण र्हैउन्हं ही अन्यथासिद्ध कहा जाता 
हे, यथया -घट के प्रति राक्षभ आदि 'अन्ययसिद्ध' हं । 

जहां तक *अन्यथसिद्ध' के भेदं का प्रश्न है, तो विश्वनाथ“ ने इसके पाच 
भेद मने हं, किन्तु लोगक्षिभास्कर ने इसके तीन भेद ही मरने है, किन्तु अन्य विद्वानों 


कछ दिः भिः कते कोः कति सि किति मनि किः भिः किति काः कोः कः पि वैते तेः पोः ककत मो चोदः त शकि ते+ आत चिः पदोः चवि कक्ः ककि सतिः भविः चः कठः भते च्छे भद्ध भक कैः पः चि केः किक) मक्र के ऋः नैति चवेति ककि कैः भति (भणै चि त्त 


। - सप्तपदाथी - 'कायोत्पादकत्वं .करणत्वम्‌' 


केषवमिश्र कृत 'तकभाष" 
3 न्यायतिद्धान्तमक्ताक्ली - कारिका 16 तथा तकंकोमृदी त्था न्यायकुसुमांजलि 
4/1/19. 


4 - भाषा - परिच्छेद - करिका 19 से 22. 


॥८ 


कौ भी पांच भेद ही मान्य हैं, अत अब विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित पाच रदो क। ही 


श 


विवेचन वियानजा रहा दहे - 


"येन सहं पूवैभावः कारणमादाय वा यस्य, 

अन्यं प्रति पूवेभवि ज्ञते यत्पुवभाव विज्ञानम्‌ । 
जनकं प्रति पवेवुत्तितामपरिन्नाय न यत्य गृहूयते 
अतिरिक्तमयापि यद्‌ भवेत्‌ नियत्नावर्यक पूवेभाविन 


इन॒ अन्ययसिद्धां भ प्रयम धुन. स॒ह _पूवभाव.' है अर्यात्‌ जिसि धम के कारण 


का] कयं के प्रति पृवभाव गृहीत होता है, वह धमे" उस काय के प्रति *अन्ययलिद्धः 
समञ्ञा जतां हे, जैसे - दण्डत्व अदि । दण्ड. घट कयं का कारणा हे, उसकी कारणता 
'दण्डत्व' धमस विशिष्ट [युक्त दण्ड मेँ गृहीत हाती हे, एवं च दण्डत्व ध्म के 
साय "दण्डः क। पू्वेभाव वट" कर्थं के प्रति गृहीत होने सं वह दण्डत्व धर्म, घट करय 


के प्रति प्रथम प्रकार का उ.न्यथासिद्ध हे। 


कार्‌णमादयाय व च्य : 


यह द्वितीय अन्यथसिद्ध हे, किसी कयि के प्रति, जिस पदार्थं के नियतपृवेभावित्व 
का] ज्ञान, उसके करण कं द्वार होता है, वह पदाथ, उस काय के प्रति अन्य्थतिद्ध 
होता है, जैसे घट कायं कं प्रति दण्ड में रहने वाल पः | 


अन्यं प्रति पूवेभावे ज्ञाते यत्सुवेभप्विज्ञानम्‌ : 


| ति ष ष र ष त = ष ष ष त ष ष ति ष त ष ष ष ष ष षि ष स । 


यह॒ तृतीय अन्यथासिद्ध ॒हे, किसी अन्य कयं के प्रति परवैभावज्ञात कर लेने 
पर॒ ही जिस पदाथ का प्रस्तुत कयं के प्रति पूवेभाव जना जा सके, वह पदार्थं प्रस्तुत 
काय के पति अन्यथसिद्ध कहलाता हे, जैसे - घट कथि के प्रति आकष 


अन्यथासिद्ध है। 


॥॥ 


(० य ` ` ष ष ष ष ष ष त ष ष ष ति ष ष ष ष ष शा ष ष | 


यह चतुर्थ अन्यथसिद्ध है, अर्थात्‌ कारण कौ नो कारण हो, वह चतुर्थ 
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प्रकार क। अन्यथसिद्ध होता हे, जैसे - कुलाल का पिता, घट कायं के प्रति चतुरं 


प्रकार क! उन्यथासिद्ध हे। 


र ति त त त स ष ष ष ष ष ष त ष ष ष ` ष ष ष ` ष ष 


यह पंचम प्रकर क्‌। अन्ययासिद्ध॒है, इक! अथं यह हे वि निगु्ुवप्यक 
पूवेभावी से भिन्ने जो कृ भी है वह सभी पांचवे प्रकार का अन्यथयसिद्ध कहलाता 


हे, यथ। - घटौत्पत्ति के समय देवात्‌ अये हये रसभ "पंचम प्रकार का अन्य्यसिद्धहे। 


इस प्रकार विष्वनाथ पंचानन द्वारा वणित पाच प्रकार के अन्य्यासिद्धां कं। 
विवेचन किया गया, किन्तु लोगक्षिभास्कर ने त्था तर्कसंग्रह" पर अन्नम्भट्ट कृत तकंदीपिकि।" 
टीका मे अन्यथसिद्ध के तीन प्रकर ही माने गये हँ, अतः जब लोगक्षिभस्कर द्वारा 
वर्णित तीन प्रकार के अन्ययसिद्धां का विवेचन किया ज। रहा है .- [|| दिन स्व 
यस्य॒ यं प्रति पवेभवाडवगम्यते तेन तस्य तं प्रति अन्य्यसिद्धिराधा, यया - घटं प्रति 
दण्डेन दण्डश्ूपस्य दण्डल्वस्य च । {2 अन्यं प्रति पूर्वयुत्तित्वे ज्ञात एव॑ यस्य र्य प्रति 
पूववरत्तित्वं बृहयते तं पति तस्यान्ययसिद्धि द्वितीया, प्या षटं प्रति आकाशस्य कुलालपितुश्च। 
13 अन्यत्रवलुप्यतपूर्दवृत्तिन एवं कार्यसंभव तत्सह भूतल्वम्‌न्यया सिद्धि स्तूतीया । य्था 
घट विशेषं प्रति दैवादागतरासभस्य ।' 


गंगेश उपाध्याय ने भ्र तत्वचिन्तामणि मे अन्यथा सिद्ध के ये तीन ही प्रक 
बताये है 


इस प्रकर कारणं के लक्षण मे अये हुये "अन्यथासिद्ध पद की व्याच््या 


हयी, अब कारण के लक्षण प्रयुक्त 'कर्य' पद का लक्षणकियाजारहः है:- 


'अन्यथसिद्ध॒नियतापश्चातृभव्त्विम॒ कार्थत्वम्‌।* तथा "कारणपश्चाद्भाविकार्यमृः' 
तथा कार्यम प्रागभाव प्रतियोगि” ये लक्षण ग्रन्थकार ने किये हैँ, अर्थात अन्यथासिद्ध 


कविः किः कनिष्कः ने चाकः भके शकि च शके स्विति चके भे भविति जठ किः चि किनि चि भिक के शिः भि धोः भिः शोः पिनो क प वि शि भः सोः आमि कत चिः च्व कि शदे शिः भैः क चः नि श शेते शि वोः जि ॥ व । क चको कोः श्वे 


। - तर्क भाषा, ` केशवामिश्र कृत्‌ । 
2 - तर्ककौमुदी, लोगक्षिभास्कर्‌ कृत्‌ । 
3 - तर्कसंग्रह - अन्नम्भट्ट कृत्‌ । 


> [ 


ने होकर, नियतरूप से करण के पश्चात्‌ हौना त्या प्रामभाव का प्रतियोगी होना ही 


"कार्य" का लक्षण है। 


दुस॒ प्रकार 'कारण' के लक्षण की व्याख्या की गवी। अब अन्य के द्वारा मान्य 


"कारणः के लक्षण एवं उसके खण्डन का विवेचन क्यिजा रह, है :- 


कुछ लोगं नै कारण का लक्षण 'कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकिकारणम्‌ः किया 
हे, अर्थात काय के द्वारा जिसके अन्वय ओर व्यतिरेकं का अनुकरण किया जयि, वह 
कारणः है, किन्तु कारणः क यह लक्षण उपयुक्त नही, क्योकि नित्य ओर विभु पदार्थ 
म घटित न होने ते यह अव्याप्ति दोष से दूषित हे। अतः यह लक्षण ठीक नहीं है। 


कुछ ने "कार्यव्यतिरेक प्रयोजक व्यत्तिरेक प्रतियोमित्वं कारणत्वं "यह लक्षया 
किया है, अतः जिसका अभाव, कार्य के अभाव का प्रयोजक हो, उसे 'कररण' कषत 
है. किन्तु यह लक्षण भी नित्य - विभ अकाशादि द्रव्यो मे अव्याप्त होने से ठीक 
नही हे। 


उदयनाचार्थ। ने भी ^तर्कभाषाकार' के अनुसार ही कर्थमात्न के प्रति नित्य 
ओर विभु पदार्था को कारण कहकर 'अनन्ययसिद्ध......-..-. कारणत्वम्‌ ही कारण 


का लक्षण किया है। 


अभी तक कारण के स्वेरूप का विक्वन किया क्था, अब कारण भेदो का 
निरूपण किया जा रहः है : - 


कारण के भेद : 


52, को चिति, देते धोक किकः ककरः कते भि 


जहां तक कारण के भेदो काप्रषन है, ते इसके तैन भेद बतये ग्ये हैः 
समवायि, असमवायि ओर निमित्त, कन्तु कारण के भेदं के विष्य मै अन्य विद्वानों 
मै मतभेद हैँ - "'वाक्यवृत्तिकिष्ण ने कारण के दो ही भेद साधारणः ओर "असाधारणः 


शथे तोः चो भिः किते च डः पति भिः तिति भिण नि भिति भः कः कनो किः भिदेः $ मि) कः मः पथिः पतितः शो भोः भेके भोः चको) दिते भिः भेकः सभि जनि न) मोत थोः भिः चः पति कि तः मतन, गभः मोः तः पो णिः शि छिरो भैः भवे पेद कः निकः 


। - न्यायकुसुमांजलि - 1/19. 
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माने है । पातज्जल - योगसूत्र के. व्यासमाष्य। म कारण के उत्पत्ति कारण ओर स्थितिकरण 
अदि नो भेद माने गये है। गीताः भँ एक प्रसंग भँ किसी कार्यं के पोच कारण स्वीकार 
किये गय हँ - अधिष्ठान, कर्त, करप, चेष्टया ओर देव । वेदान्त दर्शन मँ कारण के 
निम्त्ति ओर उपादान, ये दौ भेद स्वीकार कयि ह । इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से 
यह स्पष्ट हि कि करण के भेद के विषय भँ विद्वान म मतैवय नहीं हे। 


किन्तु इस स्यल पर न्याय-वैशेषिक के सम्मिश्रित प्रकरण ग्न्य मँ प्रतिपादित 
समवायि, असमवायि ओर निमित्त इन तैन कारणों का दही विवेचन किया नजा रह्म है: 


समवायिकारण `: 


इसका लक्षणः तर्ककौमुदी, तर्कसंग्रह, तर्कभाषा, त्या मृक्ताक्ली मँ इस प्रकार 
किया गया है :- यत्समवेतं कार्यमृत्पधते तत्समवयिकारण्' त्था "यत्समवेतं कार्यं भवति 
ञेयेतु समवायि जनकं तत्‌" तात्पथ यह है कवि भिसर्मे समवाय संक्व से कर्व उत्पन्न 
होता है, उसे समवायिकारण कहते है, जैसे तन्तुओं मे ही समवाय सब॑ध से पट उत्पन्न 
होता दै, अतः तन्तु ही पट का समवायिकारण होता हे, इसी प्रकार पट भी अपने रूप 
का समवायिकारण होता हे, यह वर्णन हर्ष ने भी नेषधीयचरित्र' भँ बड़ी सुंदरता से किया 
हे। | 

किन्तु यहं शंका उठना स्वाभाविक ही हे दिः समवाय संब॑घ कहते विद्धे 
है तब इसका समाधान करते हूय, केशक्मिश्र ने 'त्कभाषा' मँ इसका लक्षण, इस प्रकर 
किया है - "अभिप्राय यह दे किं दो अयुत्त्सिद्ध पदाय का सम्बन्ध ही समवाय संब॑ध 


वयः सेः भः भिदः निः आः नेको कतिः भव सः कः चः पः क किः कैः चे चयते कः ने पिति धरः पतेः तरे शिः दितेः केकः कति किते प्तिः ककः किति के स्थतेः श्वाः क्ते पथः नति १0 तथे श्नि शोः पिः शेम नेदिति भः किते स्तिः शीः प्क वः प शिते कोको भेन 


। - उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्ति विकरप्रत्ययाप्त्यं । 

वियोगान्त्यत्वधृतयं कारणं नक्धा स्मृतम्‌ ।। - योगसूत्र व्यासभाष्य 2/28. 
2 - गीता ~ 18 अध्यय, ।4 वो श्लोके । 
3 - वैशेषिक - 7/2/26 त्था प्रश््तपादभाष्य - पृष्ठ 770-771 त्था 


सप्तपदा्थी - पस्वसम्वेतकार्योत्पादकत्व॑ समवायिकारणत्वम्‌" 


कहलाता है, अब प्रशन यह उठता है कि यह "अयुत्तसिद्ध' है क्या ? अतः इसका लक्षण 
कैशवमिश्र तथा विश्वनाय ने इस प्रकार किया हे ~ 'ययोमध्ये एकम्पिनश्यद परशचितवेवावतिष्ठते 
तावयुत्तसिद्धौ" अर्थात्‌ जिन दो पदार्थो भ से एक अविनश्यदक्स्या मँ दुसरे पदार्थं ॑के अश्रित 
हो रहता है, वे दीनो ही परस्पर *अयुत्तसिद्ध' कहलाते रहै, जसे अवयव ~ अवयवी, 
गुण ~ गुणी, क्रिया - क्रियावान्‌, जति - ` व्यक्ति, विशेष ओर नित्यद्रव्य । 


अवयव - अवयवी : 


यथा - तन्तु अवयव है ओर पर अवयवी है, तन्तु दे पट को प्रथकं नही 
किया जा सकता, इस कारण दोनों अयुत्तसिद्ध रै, ओर उनका परस्पर संब॑ध (समयाय 


पर्बध' कह लाता हे। 


यथा-षट बुणी है, ओर रूप उका गुण है, षट के रूपे को घट से पुथक 
नहीं किया जी सकता, अतः दोनों अयुत्त्सिद्ध है, ओर दोनों का संबंध समवाय कहलाता 
हे। | 


क्रिया ~ क्रियावान : < 


भः किः चः चन कि भतो) कि पि ककः चितिः कः भि) 


उत्क्षेपण, अपक्षेपण अदि कर्मो को क्रिया कहते है, वह. करिया जिस्म रहती 
दे. उसे क्रियावान कहते हैँं। क्रियावान मँ ही क्रिया रहती रहै, क्रियावान से क्रिय वे 
अलग नहीं कि जा सकता, इस कारण दोन अयत्तिद्ध र्द, ओर उनका संव॑ध समवाय 
कहलाता हे! 


ककि मोठ क तिति आ) चवै चाकि कक) स भि 


ये दोना पदार्थ ॒भरी अणुत्तसिद्ध कहलाते हँ! 'जति' को सामान्य शब्द से 
भी संबोधित किया जाता हे, भिन्न भिन्न "अनेक वस्त॒ओं म समानाकार की प्रतीति करने 
भे जो पदाथं निमित्त होता है, उसे जति कहते हँ यथा - अनेक भिन्न-भिन्न धं 


|), त त 7 ष ष ष ष ष ष ष ष ` र "तः । 


द्रष्टव्य :- 1- न्याय - समवाय का प्रत्यक्ष मानते ह, जकवि वैशेषिक इसे अनुमेय मनता हे, 
इसका विवैचन - तर्कसंग्रह की तर्कदीपिका टीका मेँ किया गया है। 
2- ब्रहुमसूत्र शौकरभाष्य - 22/17. 


मं यह घट हे, यह घट है, यह भी षट है" इस प्रकर की एकाक्र की प्रतीति होती 
ठ, यह प्रतीति, जिसके कारण होती हे, वही श्वटत्व', जति कहलाती हे, यह घटत्व 
जति, हमेशा घट व्यव्तियां में ही रहती हे, कभी उन षट व्यवितयौँ से अलग नहीं रहती, 
अतः जति ओर व्यक्ति परस्पर अयुत्तसिद्ध रहे, त्या उनका संक॑ध, समवाय संबंध कहलाता 
हे। 


विक्षेष ओर नित्यद्रव्य : 


भतः थि तः तिमे सौति के ते पिक भिदि निः श्वि पवनः भना 


ये दोन पदार्थ॑भी "अयुत्तसिद्ध' कहलाते हं। नित्य द्रव्य नौ ह :- परथिवी, 
जल, तेज, अकार, काल, दिग्‌, अत्मा ओर मन त्था वायु के चार प्रकर के परमाणु 
इन नित्य द्रर्व्यो मेँ चविश्रेष' पदार्थ रहता है ओर वह सदैव उन द्रव्यो के अश्रित ही 
रहता है, वह कभी भी उनसे अलग नहीं रहता, अतः विशेष ओर नित्य द्रव्य को अयुतसिद्ध 
कहते ह, तथा उनक। संध समवाय संबंध कहलाता हे। गह समवाय संब॑ध नित्य ही 
होता हे तथा एक ही होता हे।। 


अब अयुत्तसिखधां को समडने के पश्चात्‌ "अयुत्तसिद्ध' के अर्थंको समञ्लना 
भी अत्यावश्यक ` ह, अतः अब '"अयुत्तसिद्ध' शब्द का अर्य॒॑समज्ञाया जा रहा हैः. 
'अयुत्तसिद्ध' श्ब्द का अथं ह, जो युत्त्स्द्ध न हो, वृतः शब्दे च्यु मिश्रणामिश्रणयोः 
धतु क। अथं *"अमिश्रण' दयः गया है, अतः जो दो पदार्थं युत्तसिद्ध अर्थात्‌ अलग अलग 
रूप मेँ निष्पन्न होते हं, उन "ुत्तसिद्ध' कहते हं, यथा - हाथी -अर घोड़ा भ्युत्तसिष्ध' 
है, एसे यत्तसिद्ध पदां क। जो सम्बन्ध होता है, उसे संयोग पंक्ध॒ कहते हँ । ।युरतसिद्ध' 
से जो भिन्न हा, उसे "अयुत्तसिद्ध' कहते है, अयुत्तसिर्धा म जो संक्ध हाता टै, उसे 
ही समवाय सम्बन्ध' कहते हँ, जिरर्म समवाय संक्ध से कवय उत्पन्न होता है, उसे समवायिःरण 
कहते ह । 


अछमवायिकारण ` 


| ति ष ष ष र ष ष ष त । 


भौमत भति भनि पेठ सोती चाः रौ क्तिः हि को$ थि शथे शो किते | कि को मेः निः चो ज कि शते भो णि पो भि भि ति काति पि क, भो) पति वि तोका विति भलि सभि थो कतो थति भतः कथि पत जितिः सः भक कम $, व्विनि" चदे चि चति सति 


। - तफिकरक्षा - समवायस्तु सम्बन्धो नित्यः स्यद्‌ एक एव सः । 
2 - भषा - परिच्छद - करिका ।। त्था तकंकोमृदी । 


तदसमवायिकारणम्‌"! किया गया हे अर्थात्‌ समवायिकारणं के साथ सम्बन्ध रखने वाला 
जी कारण होता है, उपे 'असमवायिकारण' कहते दहं। किसी कायं के समवायि रण 
कं साय असमवायिकारणं का संय कभी तो साक्षात्‌ होता है ओर कभी परम्परया। प्रथम 
संध को वैशेषिक दशन मेँ 'लघ्यी प्रत्यासतिः ओर दूसरे को महती प्रत्यासतित* कर्हते 
हं 1 

द्रव्य की उत्पत्ति मँ अक्षमवायिकारण का स्यान अवय्वाँं के आरम्भक संयौग 
फो ही प्राप्त होता हे। घट कं निमाण मे दो कपालं को संयोग ही असमवाण्िं रण 
होता है ओर समवायिकारण दो कपाल होते ह दो कपालो भ समवाय संम॑ध से घट वर्तमान 
8, घट क} असमवायिक।रण कपाले - संयोग भी मृण हौने के कारण अपने आधारभूत 
द्रव्य दो कार्ल म समवायसम्बन्ध से ही रहता हे, इस यह स्पष्ट है कवि कर््धं घट 
ओर असमवायिकरण, कपालसंयोग, दानो ही समवाय संक्य से दो कपालं मँ अशित रै, 
इसे ही 'कर्धकार्थप्रत्यासत्ति' भी कहते हँ क्योकि कर्य॑घट ओर असमवायिकररण दो 
कपाला के संयोग की एक अयं ह कपालो मँ सनिनिकषं हे, इसे ाक्षात्रत्यसितत' भी 
कहते हें। 


अब परम्परा सम्बन्ध से असमवायिकारण के बउदाहरण-स्वेरूप, गुण अदि 
के असमवायिकारणं को लिया जा सकता है, य्या - घट के रूप मेँ अ्षमवयिः।रण 
कपालरूप ह, काय ओर करणं का एकं स्यान मँ रहना आवश्यक हे, अतः करण ओर 
कष्ट को किसी एक अश्यार मँ रहना चाहिये, यह साक्षात्संम्बन्ध से संभव नहीं हे। कपालरूप 
समवाय संब॑ध से कपल मे त्था षट रूप. समवाय संक्य से षट मे रहता है) कपलि ओर 
घट, कारणं ओर कर्यं के छप मँ सम्बद्ध होकर भी एक नही है, जिति प्रकर क्म रूपं 
कपार्ला मँ होता है, उसी प्रकार का 'कर्यैकारणभाव' मानना आवश्यक है, अतः न्याय- 


थमः जोक, मोः सो चाः व+ भोम भसति पि मिः कथे कः तो तिथि चेति धेः पणि भिः छतोमि पोः पथिः धिः तिः भिवे भणे सिति भि वः ज पिः भ भारः पथि तह निः अः को स्विति शिः कते कितिति मेम सिः धथ के कतित जिति कत च चकि कको त्ते, नि सि के 


[4 तर्कभाष।, तर्कसंग्रह ओर तकसंग्रह पर ^न्यायबीधिनै त्था तर्कदीपिका टीका 
2 - उपस्कार टीकाः वेशेषिकसूत्रं - 2/1/22, 10/2/3. 
3 मुक्तावली - कारिका 18 तथा चिन्नम्भट्टकृत' तकंभाषा प्रकषिका "टीका पृष्ठ । 14. 


छ. 


वैशेषिक परम्परा सम्बन्धं कौ मानता है, कारण कपालं का रूप समवाय पंब॑धय से कपालं 
मँ अश्रित हे, काव, घंट का रूप समवाय संबध से कपाल में रहता है, इसलिये क्य 
घट का रूपे अपने समवायिकरण के माध्यम से अपने अखमवायिकरण कपल रूप के 
आधर्‌ कपाला मे मना जतिः है, यही कारण है, कि इष "परम्परासम्बन्धः कहते रहै, 
इसे 'कएणैक यंप्रत्यसत्ति'' भी कह। जाता है, क्यवि असमवायिकारण!, कपाल क! रूप 
काय घट - रूप के साय, कार्य कै समवायिकारण घट के साथ, एक अयं - कपाल 
र्य म समवायसंब॑ध से वतेमान हे, अभिप्राय यह है रि कार्य ओर असमवायिकण। एकत्र 


समवेत नहीं हँ, किन्तु कायं का समवायिकरण ओर असमवयिकारण एकत्र कपालद्रय 


म समवेत ह। "गण तया कम" ही असमवयिकारण होते हं! 2 द्रव्य तथा कर्म क। 
असमवायिकारण संयोग' ही होता हे। 
निमित्त कारण : 

इसक। विवेचन 'तर्कभाषाकार' ने इस प्रकार विया हे :- यन्न समवायिकरण। 


नाप्यसमवायिकारणं, अथ च कारणं तन्निमित्तकारणम्‌। तरकसंग्रहकार ने 'तदुभयशििनने रणं 
निमित्त कारणं“ कहकर निमित्तकारणं का विवेचन किया हं! जक्कि तकंकमृदीकरि" 
ने 'समवायसमवाधिकरणततिरिक्त्कारणताकन्निमित्त्कारणम्‌ः त्था षा परिच्छेदक 


नै" आभ्यां परं तृतीयं स्यात्‌" कह कर निमित्तकारण का विवेचन है। 


इन सभी ग्रन्थकार के कथन का अभिप्राय यह है कि जौ न समवायिषः।रण 
हो ओर न असमवायिकारण हो, विन्तु फिर भी जो कारण हो, अथात्‌ इससे भिन्न जौ 
कारण हे, उसे ही निमित्त कारण कहत ह, य्या - तुरी, वेमा अदि पट निमित्त 
क।रण।ं है, ये निमित्तकारण अनेक होते है, इन अनेक नमित्तफरणों के भी दो भेद 


ह :- साधारण ओर असाधारणं | 


आः धया पो शकि चि थकः मि तडि मेः तिलः भोम मा भाः चो पलो शति विः ताः भो चः जातेः भोः ति तः तको चः आधि शः चोन जितः ति चः विः चोः भो किः सोमिः कि भि चि ऋः वः पो चः स्कोः भिः भा भक, कतिः किः भ च कक शको चा 


। - मुक्तावली - करिक। 18 त्था चिन्नम्भट्टकृत "तकं भाषा प्रकशषित ठीक! - पृष्ठ । 14. 


2 - करिकावली - 123. 


(५, 


सघारण कारण : 


जे निः क नः थि सते क्णो आक किः शो 


जिनकी अपेक्षा, प्रत्येक कथ की उत्पत्ति मँ होती है, उन साधारण 
निम्त्तकारण' कहते हैं, ये नौ हँ - बुद्धि, इच्छा, कृति, कार्यं क प्रागभाव, जीवात्मा 
का] अदुदृष्ट धग अर अधर्मं काल, दिक्‌ ओर प्रतिबन्धक का अभाव। साधारण कारण। 


वै, आश्रय - दिक्‌, कल, अद्दष्ट, ईश्वरेच्छा तया प्रतिबन्धकाभावे । 


उद्धारण निमित्त कारण `: 


प ष त ष ष ष ष ष । 


जिनकी विसी एक काथ की उत्पत्ति म आवश्यकता हो, उन्हँ असाधारण 
निमित्त कारण कहते हँ, जेते - घट के निमित्त कुम्भकार, चक्र अदि हें। 


समवायिकारण ओर असमवायिकारणं ये दोनों तो असाधारण कारण ही होत 
है, इनमे से असमवायिकारणं को न्यायवेशेषिक दर्शन भ स्मेडकर अन्य दर्शनं मँ निमित्त 


कारण काही जग मान गया हे 


उपरोक्त ये तीनां कारण केवल भावे पदार्थं के ही होते है! अभाव पदार्थ 
का तौ केवल निमित्त कारण ही होता है, क्योकि उत्त अभाव का कहीं भी समवाय 
संब॑ंय॒ नहीं रहता, अतः कोई पदार्थं अभाव का समवायिकारण नही कहलाता ओर जब 
उसका कोई समवायिकारण नही तब उसका कोई असमवायिकारण भी नहीं हो सकता, 
अत: अभाव का तो केवल निमित्त्करण' ही होता है। 


अतः इन त्रिविध कारणों मे से"जो कारण, किसी प्रकार से भी दुसरे कारणां 
की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट रहता है, उषे ही 'कारण' कहते हं अतः प्रमाण का लक्षण 
प्रभाकरपम्‌ प्रमाणम्‌" उचित ही हे। 


किन्तु कुछ विद्वानों ने प्रमाण का लक्षण, इस लक्षण से भिन्न प्रकर से विया 
है, जिसका विवेचन "वरदराज' ने 'तार्किंकरक्षा' म इस प्रकार किया है :- 


भति भिति नोः किति भिः चिः कक पे, किति भीकः पे पवि ति पति कोति भोः चको, भति पो पत) णेः अके, किः षिः सिः लः गोः णि भः किणे पदः को कः थि भः भिः भिः सथो मो क, भे चति कमो क्तिः निधिः निति नते कोको रः निः कि किः कः तकि ने 


। - प्रशस्तपादभाष्य - दविक लर्योः पज्चमूणत्वम्‌ सवोत्प्त्तिमतां निमित्त्कं एणत्व 


त्थ। न्यायकुसुमाज्जलि' - ।/10. 


'अविसंवादिविज्ञानं प्रमाणमिति सौगताः । 
अनुभूतिः प्रमाणं सा स्म॒तेरन्येति केचन्‌ । 
अज्ञातचरतत्वार्थं निश्चायकमथापर, 

प्रमेय व्याप्यमपरे प्रमाणमिति मन्वते, 
प्रमानियतसामर्री प्रमाणं केचिदूचिरे 11" 


किन्तु उपरोक्त लक्षणां का खण्डन 'तकिकरक्षाः की सरसंग्रह टीवः। 
मैकिया गया । 


। तात्प 


इसी प्रकार मीमांसका ने प्रमाण का लक्षण 'अनधिगतार्थमन्तृ प्रमाणम्‌ 
यह है कि "अज्ञात अर्थं क।-जो ज्ञापक हो, वह प्रमाण हे। किन्तु वह ठीक नही दहै, 
क्योकि एक ही घट मै, यह घट है, यह षट है, इस प्रकार क! धारावहिक ज्ञान करने 
वप्ती द्वितीयादि ज्ञान गृहीतग्राही होने से, वह धारावाहिक ज्ञान "अप्रमाण कहा जयिगा। 


अतः 'अर्नधिगतार्थगन्तु' यह प्रमाण का लक्षण उचित नहीं हे । 


मीमांसका को छोडकर अन्य ` दार्शनिक अधिगत विषयक ज्ञान को भी प्रमाण 
मानते रहै, अतः उदयनाचा्य, श्रीधराचार्य, जयन्तभट्ट ओर वाचस्पति मिश्र अदि नेयायिक 
तेथा वैशेषिक दार्शनिकों ने अपने-अपने ग्रन्थो भँ धारावाहिक ज्ञान मे सुक्ष्मकालभेद का 
गहण नहीं माना है, तर्कभाषाकार ने 'सृक्ष्मकालभेद' के ग्रहण होने यान होने के संब॑ध 
> विचार किया हे। । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायं - वेञ्ञेषेकं को उपरोक्त लक्षण मान्य 
नही हे। अत्तः उन्हनि श्रमाण' का लक्षण शरमाकरणं प्रमाणम्‌" ही माना है। न्यायसूत्रव 
गौतभ के अनुसार प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि' मेँ प्रमाण शब्द का प्रयोग प्रमाकरण' 
कलियिदहीरिया गया हे। 


अतः प्रमाण का श्रमाकरणम्‌ प्रमाणम यह लक्षण सकफ उचित तया सर्वमान्य 


४ तर्कभाषा, केशवमिश्र कृत ओर वर्दराज कृत र्वि वरल्ा' । 


॥ ~ 


"सर्वदर्शन संग्रहकारः नै श्रमाण'ः की परिभाषा छखधनाश्रयव्यतिरिक्तत्वे पति 
प्रमाव्याप्तम की है। 


प्रमाण - भद : 


जकः चेदिः कि मोक केः किः => कक चे 


जहाँ तक भेदा का प्रश्न है तो यह पहले ही क्ताय जा चुका है कि) न्यायं 
रास्ते भ्वार प्रमाणः त्था वेशेषिक क्सर ष्टो प्रमाणो को ही मानता है, त्या "वार्वा 
एक श्रत्यक्षप्रमाण' सांख्य - प्रत्यक्ष. अनुमान ओर श्नन्द त्था प्रभाकर प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान शब्द ओर अर्यापतित त्था वेदान्ती - प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थीपित 
ओर अभाव ये छः प्रमाण तथा पौराणिक ~ प्रत्य क्ष, अनुमान्‌, उपमान्‌, शब्द, अर्थापत्ति, 
अभाव, सम्भव ओर एतहुय ये आठ प्रमाण मानते है! किन्तु तर्कभाषाकष्ट ने त्था 
तार्किकरक्लाकार ने इने प्रमाणो का अन्तर्भाव ~ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द इन 
चार प्रमाणौ म किया है, किन्तु वैञ्षिक शस्त्रं प्रत्यक्ष ओर अनुमान ओ उपमान ओर 
शब्द का भी अन्तर्भाव मानकर "दो प्रमाण" ही मानते है । 


किन्तु जहो तक न्याय - वैशेषिक के सम्मिश्रित प्रकरणं ग्रन्थौ का प्रश्न 
हे, तो इन ग्रन्यो भ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर श्षब्द, इन चार प्रमाणो का विक्वन 
विया गया हे, अतः अब इन चात प्रमाणो का क्रमकः चस्ति निरूपण विया जयेगा। 


हिः भवः श्वेः कतः अकि भिः नकि 


न्याय दर्शन म मान्यः शप्रत्यक्च प्रमाणः प्रयम प्रमाण हे। अब यह जानना अत्यावश्यक 
है रि प्रत्यक्ष प्रमाण सिनि-किन दर्घना भ मान्य है ? पररतीय दर्शनों मे ही नही, 
अपितु भारतीय सहित्य के सभी भदा त्था उपभेदँं म भी प्रत्यक्ष" शब्द का प्रयोग बहुलता 
सं होता है। साधारण जनसमाज भँ भी इस शब्द का प्रचलन है। अंग्रेजी मे प्रत्यक्षं के 
लिये '?€१८९ व. 10 * शब्द का व्यवहार किया जाता है। भारतीय - ज्ञान मीमांसा 
| - सवेदर्शन संग्रह - पृष्ठ 235. 


2 ~ तार्किकरक्षा - प्रमाण प्रकरण 


€ ° 


पर विचार करनै वाला, शायद एता कोह अचाय ही हो, जित्तनं प्रत्यक्ष की चर्चा न की 
हो, न्यायशस्ि मँ प्रत्यक्षः का प्रयोग प्रमा ओर प्रमाण अथात्‌ स्न ओर फल दोनों 
अयौ मँ किया ग्या है] इस प्रकार कै द्विविध अथं म अन्य प्रमाणो का प्रचलन नही 


हे। इत प्रकार यह प्रत्यक्ष प्रमाण' लगभग सभी दर्शनों म मान्य है। 


केशवमिश्र तथः कुछ अन्य नैयायिक प्रत्यक्ष सं उत्पन्न ज्ञान के लिये साक्षात्वर' 
शब्दको उपयुक्त समञ्ञतं हँ, यद्यपि वे सक्षात्कर' कै कारण कौ शै प्रत्यक्ष ही कहते 
है, उनकं मतनृसर श्रत्यक्ष'ं क! प्रयाग केवल प्रत्यक्ष प्रमाण फ ल्यि ही किया जाना 
रहिय। । 


प्रत्यक्ष की परिभाषा के विषय म विभिन्न दशनो कं आचाय मं मतभेद पाया 
ञति। है, यहां तक कि न्यायशस्रे की अपनी परम्परा म भी आचाय का पूर्णं दैकमत्य 
नहीं हे, प्रत्यक्ष कौ परिभाषा का मूलाघार नमि गोतमीय सूत्र ही हे, परन्तु उस्म प्रयुक्त 
शर्ब्दो की उपयेगिता ओर व्याख्या के विषय मे उत्तरवती नैययिकों ने विभिन्न विचार 
प्रकट कयि है, नव्यं न्याय कं आचार्यो ने तो गोतम की स्तारी ही परिभाषा को असंमत 
मानकर प्रत्यक्ष को न्ये ठंग से परिभषित किया हे, नैययिकां द्वारा प्रत्यक्ष क जो विवेचन 
श्या गया है, वह अन्य समस्याओं के समान अन्य दर्शना के खण्डन-मण्डन पर दही 
आधारित हे, अतः न्याय की द्रष्टि से प्रत्यक्ष की परिभाषा पर क्चिर करने से पहले, 


टस संक्य भ अन्य दाशनिकां के मर्ता का निरूपण भी अवश्यक है। 


अब जहो तक श्रत्यक्ष श्लब्द के अर्थः का प्रन है तो श्रत्यक्षः शब्द वे 
रो खण्डौ म बोटा जा सकता है - श्रतिः ओर “अक्षं । प्रश्गस्तपाद के अनुखार रति 
का अर्थः है - समीप या सामने - ओर "अक्ष का अर्थ, हे "ओं. , अतः श्रत्यक्ष' वा 
शान्दिक अर्थः हआ - खँ के पास या सामने अभिप्राय यह है विः विषय कै प्रति 
क्रियाशील होने से, जिस ज्ञान की उत्पर्ति होती हे, वह श्रत्यक्ष' ‡ है। नेतर के द्वार 


| ति त त त त त त त त ष ष त ष ष ष ष आ ष ष ष ष त" 


। - केशवमिश्र कृत॒ 'तर्कभाषः - सा्नात्करिप्रमरकरण प्रत्यक्षम्‌, साक्चात्क रिणीय 
च प्रमा सैवोच्यते या इन्द्रियजा" । 
2 - अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्ति प्रत्यक्षम्‌ - न्यायभाष्य -. त्या. . 


प्रतिगतमश्रितम्‌ अक्षम्‌ - न्यायविन्दु धर्मोत्तर टीका, पृष्ठ 19. 
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जौ ज्ञान उत्पन्न होता है, वह श्रत्यक्षं न्नान है। उद्योतत्कर कै अनुसार, प्रत्यक्ष का 
अभिप्राय है “न्द्रियौ से संवधित, जबकि प्रशस्तपाद के विचार म इसका अर्थः है इन्द्रियो 
पर॒ आधारित' । जयन्तभट्टः का मत है विः श्रत्यक्ष' शब्द का व्युत्पत्ति से प्राप्त अर्थ 
"अक्षम प्रतिः का ग्रहण करनै पर, जो भरी ज्ञान इन्द्रियों पर निर्भर होगा, उसे प्रत्यक्ष 
मानना होगा ओर इस प्रकार सुख भी साधारण प्रत्यक्ष की स#मा गः आ जयेगा, इसकी 
अपेक्षा यदि इस शब्द का परम्परा से प्रचलित अर्य स्वीकार र लिया जये तो इसका 
अभिप्राय यह है वि "वह ज्ञान जो इन्द्र्यो दे उद्भुत होता है, न कि केवल वे वरतुर् 
गी इन्द्रिय से सम्बद्ध है, वे सभी प्रत्यक्ष के अन्तर्गत ह। । 


प्रत्यक्ष शब्द की उपर्युक्त सभी व्युत्पत्तयो का विश्लेषण करते हुये, यह 
कहा जा सकता है वि श्रत्यक्षः शन्दे का प्रयोम, प्रत्यक्ष प्रमाकरण ओर प्रत्यक्ष प्रमा 
कै विषय के कर्प मँ होता है, वे श्रत्यक्षःं शब्द की विभिन्न व्युत्प््तियौ पर 


नि 


आधारित द :- 


1- भ्रति - विषयं प्रतिगतम्‌, अक्षम इन्द्रियं यस्मे प्रयोजनाय तत्‌ .प्त्यक्षम्‌' 
इस व्युत्पत्ति के आधार पर प्रत्यक्षं शब्द का अर्थ॒है - इनिद्रयजन्यज्ञान । इसी 
ज्ञानात्मक उद्देश्य फी पूर्ति के लिये, इन्द्रिय विषय कै प्रति गमन करती हे। 
2 - प्रतिगतम्‌ - विषयं प्रत्वक्षम्‌" अर्यात्‌ विषय सखन्निकृष्टम अक्षम प्रत्यक्षम्‌ इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार प्रत्यक्ष शब्द, प्रत्यक्ष प्रमा के करण का बोधक हे. क्योकि विषय सन्निकृष्ट 
इन्द्रिय को ही मुख्य ल्प से प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। 3- प्रतिय विषयं प्रतिमतम्‌ 
क्षं स प्रत्यक्षः ' इस व्युत्पत्ति के अनुर्‌, प्रत्यक्ष शब्द, प्रत्यक्ष प्रमा के विषयभूत 
अर्थं का बोधक रोता है, क्योकि जिति विषय के प्रति छन्द्रिय का ममन होता दहै, अर्यात्‌ 
ज अर्थ इन्द्रिय सन्निकृष्ट होता है, वही प्रत्यक्ष प्रमा का विषय होता हे। ! 


भोज निति कनक ऋ भे 


अब जहो तक श्रत्यक्ष' कै लक्षण का प्रशन है तो, इसका लक्षण सभी दार्शनियते 
भे भिन्न-भिन्न प्रकार से किया है :- 


= वजाः कवि चति वदि कि त तेतं कतिः शोकः सते तः च्छो कणे भः पपि थः जिः पतः तो, कि नेः ज तो पोतः खतरे पति कहि कक्तिः भिः भिमः मः पथि; चः कषेमो कमिति पथाम चः जि ॥ कि । तवि भते भोति केतः थिः किः जि निः पथोः प्तः महीः जके मव 


। - तकभाव] - हिन्दी व्यास्या , बदरीनाय शुक्ल कृत - पृष्ठ 66. 


: 
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शिवदित्य ने स्प्तपदार्थी मँ प्रत्यक्ष का लक्षण "अज्ञायमानकरणा जन्यस्त््वानुभवः 


प्रत्यक्ष प्रमा' त्या प्रत्यक्ष प्रमायोग - व्यच्छिन्नं प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ किया हे। 


-न्यायविन्दुः मेँ धर्मकीति मेँ प्रत्यक्ष का लक्षण - त्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम्‌' 
किया हे, न्यायविन्द्‌ के धर्मत्तर टीकाकार ने प्रत्यक्ष का न्क्षण इन्द्रियधितं यत्‌ तत्‌ 
प्रत्यक्षम्‌ । "बोद्ध मतानुयायी क्सुबन्धु ने प्रत्यक्ष का लक्षण ततोड्योदविज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ तथा 
दिद्गनाग ने प्रत्यक्ष का लक्षण प्रत्यक्षकल्पनापोढम्‌ः किया है मीमांसा सूत्रकार जैमिनी 
नै त्सम्प्रयोगे पुरूषन्द्रयाणां बुद्धिजन्य तत्परत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌' यह 
लक्षण किया हे, किन्तु वार्त््त्किकार ने इस लक्षण को दोषुयुक्त मना हे। सांल्याचाय 
वार्षगण्य ने श्रौत अदि इन्द्रियौ की वत्ठि को प्रत्यक्ष माना हे, किन्तु संशय आदि ज्ञानो 


म॑ अतिव्याप्ति होने के कारण, तात्पर्थटीकाकार ने इते दोषपूर्ण भाना हे। । 
सांख्यक रिकाकार 


ने प्रत्यक्ष का लक्षण श्रतिविषयाध्यक्सायोँ दृष्टम किया हे। योगसूत्रकार तथा योगभाष्यकार 
ने प्रत्यक्ष कालक्षण इस प्रकार किया है - इन्द्रिय प्रणलिकया चित्तस्य बाहू यस्तूपरामात्‌ 
तद्विषया सामान्थविशेषात्मनो््थस्य विशेषाव्धारणप्रधानावृत्तिः प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌। त्त्र प्रत्यक्षानुमानागमः 
प्रमाणानि! । 


4 


वेदान्त परिभाषा म प्रत्यक्ष का लक्षण इस प्रकार कयि मया है - 


"यक्ष प्रमा का करण, प्रत्यक्ष प्रमाण हि ओर प्रत्यक्ष प्रमा चैतन्यस्वखूप है" । 


1 
प्रशस्तपाद के अनुसार - प्रत्यक्ष उख ज्ञान को कहते है, जिस्म कस्तु का 
सामान्य ओर विशेष के आगमन से हेत भालोचनमात्न ज्ञान रहता है। 


"न्यायसूत्रकार' नै प्रत्यक्ष का लक्षण शइनिद्रयार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यव्यभिवारि 
व्यवसायात्मकं ॒प्रत््षम्‌ः त्था *भाष्यकार' ने 'अक्कस्याक्षस्य प्रतिविषयं॒वुतिः प्रत्यक्षम्‌ वत्त्स्तु 
सन्निकर्षो ज्ञानं वा' किया हे। 


। - तात्प्यटीका - 1//1/⁄4, पृष्ठ 155. 
2- सांख्यकारिका - ऽवी कारिका 

3 - योगसूत्र - 1/7, यौगभाष्य 1/7. 
4 - वेदान्त परिभाषा - पृष्ठ 20-37. 


अभी तक तो अनेक दार्शनिक द्वाय क्यि म्ये श्रत्यश्र के लक्षण का बिक्वन 
किया गया, किन्तु अब न्याय-वेश्ेषिक के सम्मिध्रित ग्न्य ओ प्रतिपादित शरत्यक्षः के 
लक्षण का विवेचन किथाजारहा है :- | 


"तर्कभाषाः भ प्रत्यक्ष का लक्षण 'ाक्षात्कारि प्रमाकरणणं प्रत्यक्षम्‌, "मुक्तावली, 
तया तर्कसंग्रह र्भ 'इिद्रयजन्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, त्था इन्यर्थः सखनिनिकर्ष जन्यं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ 
किया गया है, मुक्तावली म प्रत्यक्ष का द्वितय लक्षण न्ञानाकर्णः ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ किया 
ग्या है, तक्षित त्था तर्ककोमुदी मै श्रेत्यक्ष प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ तथा तार्किकरक्षा मँ 
'अषरोक्षप्रमाव्याप्तं प्रत्यक्षम्‌" मँ प्रत्यक्ष के लक्षणक््यिमयेदैँ। | 


इस प्रकार उपरोक्त लक्षणों के आधार पर संक्षेप म ्रत्यक्ष का लक्षण, यह 
किया जा सकता है कि "इन्द्रिय ओर अर्थः के सन्निकर्ष प्च उत्पन्न त्था प्रत्यक्ष प्रमा 


कै करण को प्रत्यक्ष प्रमाण' कहा जाता है। 


सभी दार्थनिक के नः कै आचार पर यहं कहा च स्कता है कि भ्रत्यक्ष 
का लक्षण, सभी दर्शनं म भिन्न भिन्न प्रकार से किया ग्या है, किन्तु सभी दौ में 
प्रत्यक्ष प्रमाणः की सत्ता स्वीकार की गयी है, अतः श्परत्यक्च प्रमाण, अत्यन्त ही महत्वपूर्ण 
प्रमाण हे। | 


प्रत्यक्च प्रमाणके भेद : 


मे द; क्षो ककः शो कनि किं पवकः कके नेको क्वेः ककि कि 


परत्यल्ञ प्रमाण के सरमन्यततया दो भेद कयि म्ये ह :- बहूय प्रत्यक्ष ओर 
| आन्तर प्रत्यक्षा "बाहूय प्रत्यक्ष के भी रण, रन, चक्रु त्वक्‌ ओर श्रौत े पोच भेद 
मनि गये है! ओर "मानस इन्द्रिय को अन्तर प्रत्यक्षं कहा त्क हे। बाहूय गर आन्तर 
दोनों मिलकर, वह इन्द्रिय रूप' प्रत्यक्ष छः प्रकार के होते है! ओर वह इन्द्रिय रूप 
प्रत्यक्ष प्रमाण' द्रव्यग्रहक ओर द्रव्य अग्राहक, इम भेद से पुनः दो प्रकार का होता 
हे। चक्षु त्वक्‌ ओर मन ये तीन इन्द्रिय ्रव्यग्राहक' त्वा ष्ण, रसन, श्रीत्र यह तैन 
इन्द्रिय, द्रव्य के अग्रहक होते है। 


किन्तु न्याय वैशेषिक के सम्मिश्रित ग्रन्थौ म प्रत्यक्ष का विभाजन, इस विभाजन 
से भिन्न प्रकार सेकिया गया है :- 


तकं कौमदी, त्क्त, तर्कसंग्रह, तार्किक रध्रा तकं भाषा ओर म॒क्तावली म 


प्रत्यक्ष का विभाजन दो प्रकार सेका गया दह :- 


प्रयम विभाजन - सविकल्पक ओर निर्विकल्पक । 
द्वितीय विभाजन - लौकिक ओर अलौकिक | 


लौकिकं के भी छः भेद - घ्मणज, रासन, चाक्षुष, स्पर्शन, श्रोत्र ओर मानसं 
त्था अलौकिक के भी तीन भेद - सामान्य लक्षण, ज्ञानलक्षण ओर पौग्जन । 


अव इन भेदो का विस्तृत विवेचन किया जा रहा हे : - 


सविकल्पक प्रत्यक्ष का लक्षण तर्ककोमृदीः मे इस प्रकार किया ग्या हैः - 
विशेषणविशचे$य सम्बन्धावगाहि प्रत्यक्षम्‌ खथिकल्पकम्‌" अर्यात्‌ विशेषण ओर 
विशेष्य के सम्बन्ध को ग्रहण करन वाला. परत्यक्ष' सविकल्पक कहलाता है। 


ताकिकरघ्नाकार वरदराज नै भनामदिभ्ववेशिष्टर्यः - विषयं सविकल्पकं" 
अथोत्‌ नाम, जति अदि से युक्त प्रत्यक्ष सविकल्पकं प्रत्यक्ष कहलाता हे, यह लक्षण 
किया हे। 


तके संग्रहकार नै सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ अयात्‌ प्रकर तात्पये यह 
दै कि विशेषण। युक्त ज्ञान सविकल्पकः हीत। है। शस्विकल्पक जानः का अयं है 
विशिष्ट ज्ञान । उसके विशेषण, विशेष्य ओर इन दोनों का सम्बन्ध ये तीन विधय 
होते ्हे। विशेष्य में विशेष्यता रहती हे, विशेषण मँ प्रकारता रहती है ओर संब॑ध मं 
संसर्गता रहती हे। इन तीनों का निरूपण करने वाला, वह विशिष्ट जान ही होता 
है, ओर ज्ञान से यह तीनां विरषतायं निरूपित होती है, अतः प्रकारता निरूपण ज्ञान 
को विकल्पक' कहतं ह, क्था :- "यह ब्राहमण है इस स्थल पर ब्राहमण विशेष्य 


हाता हे, बृहुमणत्व विशेषणा होता है ओर इन दाना भं समवाय संब्ध होता है। सविकल्पक 


लन मे चार्‌ प्रकर कै विशरेषर्णां क। ज्ञान, होता है - जति, गुण, क्रिया ओर नाम । 


ति । (त | 


दुका लक्षण तककोमृदी, तर्कसंग्रह त्था ताकिंकरक्षा मेँ इस प्रकार किया गया 


है :- तर्ककौमुदी मँ विशेषणविशेष्यसम्बन्धानवगहि प्रत्यक्षं निर्विकल्पम्‌, तकिकरभा 
‡ "अविशिष्टा्थं - विषयं प्रत्यक्षम निर्विकल्पकमु त्या तर्कसंग्रह मँ निष्प्रकारकं 


ज्ञाननिविकल्पकमु किया ग्या हे, अर्यात्‌ जिसि ज्ञान म विशेष्य, विक्ेषण जीर संब्ध ये 
तीन विषय नहीं होते अर्थात्‌ जो ज्ञान इन तीनों से रहित होता है, वह निर्विकल्पक 
जञेनि कहलाता है। 


दूस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष के दो भेद 
शरिय ग्ये दह - सविकल्पक ओर निर्विकल्पक, किन्तु बौद्ध लोग केवल निवि व्यक 
को प्रमाण बनते ह, सविकल्पक को नही ओर नैयायिक सविकल्पक तया निर्भिकल्पक 
लेना को ही मानते हं, यही नैययिकां को बोधं से सतभेद हे। ब्धा के मत तथा 
परनका खण्डनं केशवमिश्र ने तकंभाषा म॑ इम प्रकार विया है: - 


बोद्ध लोग निर्विकल्पक को ही प्रमाण इसलिये मानते हँ क्योकि निर्विकल्पक 
'यस्तुमात्र विषयक" होने से, कस्तु से ही उत्पन्न होने से 'अर्थज' है, "अर्थजः होने से 
(निविकल्पक' का प्रमाण माना जता है, किन्तु सविकल्पक ज्ञान तो नाम, जाति अदि 
फ साय होता है, उस्म "जति' की भरी प्रतीति होती हे, अत. जति को भी उस्का कारण 
नना चहिये, परन्तु बोद्ध मत मं जति कोई भावभूत पदाय॑ नर्हीं है, अतः उससे उत्पन्न 
होय के कारण "सविकल्पक ज्ञान" अर्थज न होने से उसको प्रत्यक्ष नही कहा जा सकता। 

किन्तु नैयायिक इसका खण्डन करते हूये कहते हैँ कि सामान्य [जति] 
भी भावभूत पदार्थं हे, तात्पय यह हे वि; षटददि मँ जो अनुमत प्रतीत होती है, उसफे 
उपपादन कै लिये बौद्ध 'अत्द्व्याव्रत्तिरूप अपोह" का सहरा ठेते है किन्तु यह मागं 
बहुत ही टेढ़ा हे, जब कोद व्यक्ति, दस घट व्यक्त्य को देखता हे तो देखने वाले 


व्यविति के मन म उनकी समानता की दही प्रतीति होती हैः अतः इस एकाकार की प्रतीति 


क। कारण भावभूत सामान्य को ही मानना चहिये, अपोह कौ नहीं। 


तव सविकल्पक भी प्रत्यक्ष होमा । 
पाश्चात्य दानिक का भी विकल्पकः कं विषय मं नैयायिकं से मतभेद 
है, वै इते अनेक ज्ञानां का सम्मिश्रण ही मानतै ह अत इसे प्रत्यक्ष को कोटि म नहीं 


माना जाता] 


केशवमिश्र ने त्कंभाष मँ इस प्रत्यक्ष कै विष्य भँ अने वाली समस्याओं 
के समाधने के लिये करण, व्यापार तथा फल का विवेचन किया है। उनके अनुसार 
इन्द्रिय 'करण' ह, इन्द्रिय ओर विषय का सन्निकषं "व्यापारः है तथा निविकल्पक ज्ञान 
'फल' है। यदि सविकल्पक ज्ञान 'फल' है तो निविकल्पक ज्ञान व्यापार, इन्द्रिय तया 
विषय का सन्निकषं 'करण' होता ओर यदि ज्ञान ते उत्पन्न इच्छा 'फल' है तो सविकल्पक 
ज्ञान व्यापारः तथा निविकल्पक ज्ञान करणः हौगा। किन्तु इस प्रक्रिया मेँ निर्विकल्पक 
तथा सविकल्पक ज्ञान कौ समान कोटि मै रखा जाना सम्भव नहीं सविकल्पक के प्रति 
इन्द्रिय. को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कह सकते. जैसा कि अनेक नैयायिक मानते हे । 


इस प्रत्यक्ष क। द्वितीय विभाजने इस प्रकार किया गया है :- लोकिकं ओर 
अलौकिक, अत. अब लोकिकं ओर अलौकिकः रूप प्रत्यक्ष के भेदं का निरूपण किया 


जरह] है :- 


| त म सि । 


नैययिके नै इन्द्रिय ओर विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को त्यक्ष 
प्रमा कहा है, इन्द्रिय का अभिप्राय है - जनिन्त्रियँ से ¡ ये ज्ञनेन्द्रियो पोच है :- 
नेत्र, त्वक्‌, श्रीत्र, प्राण, रखना। भन ज्ञानैन्द्रिय त्या कर्मन्दरिय दोनो है, उसे भी प्रत्यक्ष 
ज्ञान के प्रति कारण माना जाता है। 


न्निकर्षं भी छः प्रकार के होते है - संयोब्‌, संयुक्त समवाय, सयुक्त समवेत 
समवाय, समवाय, समवेत समवाय ओर विशेषण ~ विक्ेष्यभाव, इन्द "षोढा सननकर्ष 


भो कहा जाता है। इनका विवेचन तर्कभाषा, तर्कसंग्रह, तकित, तककष्नुदी त्या 
न्यायसिद्धान्तमक्तावली इन न्याव - वैशेषिक के उम्म्धरित प्रकरण ग्रन्थो मे किया गया 
है, इन्हीं ग्रन्थौ के आधार पर अव इन छः सखनिनिकषौ का च््तिति विक्वन किया जा 
रहा है :- 


संयोन्‌ : 

इन्द्रिय त्या अर्य के संयोम से जरह प्रत्यक्ष मा की उत्पत्ति हती है, वर्ह 
योग" नामक इनिद्रयार्थसन्निकर्ष होता टदे, जसा कि तर्कभाष्कमर का कथन है कि - 
"तत्र॒ यदा चक्षुषा षटविषय॑॑ज्ञानं जन्यते, तदा चक्षुरिन्द्रियं॑षटो््थः अनयोः सन्निकर्षः 


पयोग एव अयुत्तपिद्ध याभावात्‌ "। 


अर्थात्‌ जब चक्षु के द्राय, षट का प्रत्यक्ष होता है, तब चु त्या घट का 
पयोग सन्निकर्षः ही होता हे, ये दोनो अयुत्त्सिद्ध भी नही ई, ेखा नहीं ह कि अविनश्यदवस्या 
भ॑ इनमे से एक - दूसरे के अश्रित ही रहता हे, अतः यही श्छैयोग सननकर्षं ही है, 
समवाय नहीं। अन्यथा अयुत्ततिद्ध होने पर तो इनका संब॑ध समवाय ही होता। इसी प्रकर 
अन्तरिन्द्रिय मन के दवाय आत्मा कै विषय ओ भ ह इख प्रकार का ज्ञान होता है, 
तव मन इन्द्रिय हे, आत्मा अर्थ हे, इन दोनो का सन्निकर्ष छंयोम ही हे। 


युक्त समवायखन्निकर्षः; : 


संयव्त समवायः का अर्थं हे :- संयुक्त म समवाय । इस सन्निकर्षा को 
स्पष्ट करते हये 'तर्कसंग्रहकार' ने कहा है :- चक्रु सुयुक्ते षेटे रूपस्य समवायात्‌, किन्तु 
'तर्कभाषाकार' नै इवे ओर स्पष्ट करते हये कहा हिवि; 

"यदा चक्षुरादिना षट गतरूपादिकं गृहूयते, षटे श्यामं रूपमस्ति इति, तदा चक्षुरिन्द्रियं 
घटरूपमर्थः अनयो सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव 

भाव यह है कि जब चक्षु अदि से षट मँ रहने वाले रूप अददि का ग्रहण 
होता है कि ्वट भँ श्यामूप' हे, तब चक्षु इन्द्रिय है, षटरूप विषय है, इन दोनो का 


सन्निकर्ष संयुक्त समवाय ही है, क्यकि चक्षु सेषटर्मे रूप का समवाय है। 


हसी प्रकार जन मन म, अत्मा मै समवाय सम्बन्ध ते रहने वाले सुख अदि 
क] गृहण होता हे, तो यही सयुक्त समवाय सन्निकर्षं ॒होता है! षट श्यामहे" एेसा प्रत्यक्ष 
करने के लियि तो षट के सभी अवयवा क] प्रत्यक्ष करना आवश्यक नहीं हे, किन्तु 
ष्ट छोटा हे, घट बड़ा है इस प्रकार [परिमाण] का ज्ञान तभी सम्भव है, जब हम 
घट के अधिकाश अवयवो का प्रत्यन्त करण् एेसा करने कं लिये 'त्कभाषाकार' नै निम्नलिखित 
चार अतिरिक्त सन्निकर्षा की भी अवश्यकता मानी हे: - 


।- अवयव - अवयवी 


2- अवयवी - अवयव 


/3 ओर 4 अवयव - अवयव त्था अवयवी - अवयवी - इन्द्रिय के अवयव ओर्‌ अवयवी 


का कृमशः अर्थं के अवयव ओर अवयवी से । 


त ष त । 


चक्षु के द्वारा, घट के रूपत्व अदि सामान्य का गृहण होने पर, चक्षु अर 
प्ट रूपत्व का स्न्निकषं संयुक्त समवेत समवाय कहलता है, क्योकि चक्षु संयुक्ते घटे 
रूपं समवेतम्‌ सत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ अथात्‌ चक्षु से संयुक्त षट मँ रूप समवेत दहै ओर 


उस रूप र्मे रूपत्व का समवाय. हे। 


पएमवाय सन्निकर्ष. : 


कणि भेक कति कः शिनः च निक भतः ककि जके = नेः 


श्रत्रन्द्रिय के द्वारा शब्दः का ग्रहण होने पर श्रोतन्धरिय ओर शब्द मे समवाय 
सन्निकषं॑ होता है, क्योकि श्रौत्रेन्द्रिय कर्णं विवराव्च्छिन्न आकाश ही हे, ओर फिर 
शब्द तो आकाश का | गृण ही है, इसप्रकार दोनँ भ गृण - गुणी संब्ध होने से समवायः 
पन्निक्ष ही है। तकेभाषाकार ने इसक। विवेचन इस प्रकार किया है :- 


श्रोत्स्याकाशात्मकत्वात्‌ शब्दस्य चाकाशगुणत्वात्‌ गुणगरुणिनोश्य समवायात्‌" 


समवेत समवाय खन्निकर्ष, : 


[ ` भ ष षि ष ष ष ष 


+ 


जब शब्द मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाला शब्दत्वं आदि जति का श्रोत्र 
इन्द्रिय से गृहणं किया जता है, तब श्रौत्र इन्द्रिय है, शब्दत्वं अदि जति अर्य हे, 


दन दार्ना का सन्निकर्षं समवेत समवाय ही हे, क्यकि श्रात्र म समवेत अब्द मे शब्दत्व 


क¡ समवाय सम्बन्ध होता हे, शश्रौत्र सम्वेते. शब्दे शब्दत्क्स्यसमवायात्‌' 


विशेषण विङ्ञेष्यभाव छखन्निकर्ष्‌ ; 


इसका विवेचन करते हुये तर्कभाषाकार ने कहा है "यदा चश्चुषा संयुक्ते भूतन 
षटाभार्वो गृहुयते, इह भूतले घटो नाडिस्त इति तदा विश्चैषण विशेप्यभाव सम्बन्धः' 


अभिप्राय यह है कि जब चक्षु संयुक्त भुमि पर, यहां भूमि प षट नही 
दे, इस प्रकार धटाभाव क। गृहण होता है, तब विशेषणा विशेष्यभाव  सनिन्करषं हता 
हे। 


परन्तु विशेषण - विशेष्यभाव सन्निकर्ष द्वारा अभाव का ग्रहण करे के 
लिये अन्य पोच स्न्निकषौ मँ से किसी एक का होना अनिवार्यं होता हे, य्या -भुमि 
म घटाभाव का गृहण तभी होता हे, जब नेचऋन्द्रिय का भूतल के साथ संयोग सन्निकर्षं 
होता है, या नील षट मं पीताभाव ज्ञान तभी होगा, जब नेतरन्द्रिय का षट रूप के साय 
संयुक्त समवाय सम्बन्ध हो। । 


समवाय का ग्रहण भी विशेष्य - विरेषण भाव सन्निकर्ष के द्वारा ही होता 
हे, जैसे - चक्षु से सम्बद्ध तन्तु का विशेषण होने वाला यह -समवाय इन तन्तुर्ओ मं 
घट समवाय हे, इस प्रकर से गृहीत होता हे। 


षट्क्धि सन्निकषं द्वारा ग्रहणीय विष्यो का संग्रह निम्नलिखित करिका र्मे 


किया गया है :- 


"घट तन्नील नीलत्व शब्द शब्दत्वे जातयः 1 


अभाव समवायी च ग्राहयाः सम्बन्ध षट्कतः ।। 


इस प्रकार न्याय - वैशेषिक के स्म्मिश्रित प्रकरण ग्न्थौँ मे षोढा सन्निकरषा 


का विवैचन किया गया हे। 


छ: सन्निकर्षा के स्थान पर्‌ तीन की श्जंका : 


त त त ष ष ष त "`" थे वकवः पनः कोः केः प्येते क कमेः भत्र कथि 


अभाव प्रत्यक्ष कै कारण भूत विरेषणता सम्बन्धं की विश्षण्ता खूप से 
यदि एक सन्निकप॑माने। जयै तो संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय त्था 
समठेते समवाय ये चार्यो स्न्निकषाँं के मम्बन्ध मं भी समवाय अनुमत है। अतः समवायत्वं 
रूप से उन चारो सन्निकर्षो का भी एक सन्निकषं मानना चहिये, अतः | संयोग, समवाय, 
विशंषणत।, यह तीन सन्निकषं ही सिद्ध होता हे, पूर्वं कहे ग्ये छः सनिनकर्ष सिद्ध 
नहीं होते । 


आते कतिः थाति भते भ वोः भि कि निः नः 


उपरोक्त रीति से यद्यपि तीन खन्निकषं ही सिद्ध होते है, किन्तु फिर भी 
शस्त्रकार्यो ने अपने ग्रन्थों मे पूवाक्त छः सन्निकर्षा का ही विवेचन किया है, अतः शप्त 
सम्प्रदाय के अनुसार वे पूवे कहे गये संयोमदि छः सन्निकर्ष ही हे। 


त कतः पति जि क्छ क्तः कि पेषे पधि कि शने 


` इका विवेचन न्याय - वेशेषिक के सम्मित मन्यो, तथा - तकश्रत, तर्ककौमुदी 
तथा न्यायसिद्धान्तमुक्तावली मे किया गया है, किन्त प्र्कभाषा, ताकिंकरक्षा मँ अलौकिक 
सन्निकर्ष" का विवेचन नहीं किया गया है। जिन ग्न्य मँ इन स्न्निकषौ का विक्वन 
किया गया हे, उन्म तीन प्रकर के अलोकिक स्न्निकषं बताये ग्ये है, जैसा कि इस 
कारिक। से स्पष्ट होत। हे। ॥ 
'अलकिकस्तु व्यापारस्त्िविधिः परिकीतितः । 
सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षेणां योमजस्तया । ।। 
तात्पय यह है कि अलोकिक सन्निकषं के तीन भेद है :- 
सामान्यलक्षणा, ज्ञानलक्षणा ओर योगज। अब इनका विस्तृत विवेचनं किया 
जा रहा है :- 


| + त 7 त 0 ष ष त ष त ष षा ष ष र "` | कनिति भह थेव 


| - भषा परिच्छेद - 5 करिका - 63. 


मरन्यल्क्षणा : 


त ऋ भः क्थ शोः नेः पि भथ शक 


सामान्य लक्षणा को समने के पूर्वं उसके अथं को समञ्जना आवश्यक है, 
अते. अब तमान्यलक्षण' का अयं बताया जा रहा है :- इसमे जो शलक्षणः पद दिया 
गया हे, वह ्वरूप' क! वाचक है, अथवा वह विषयः का वाचक है, ेसा श्री कहा 


जा सकता हे। इस प्रकार सामान्य लक्षणा' के दो अर्थं ज्ञात होते ह - 


। - सामान्य है त्वल्प जिस सन्निकर्षं का, इस सन्निकषं॑का नाम सामान्य लक्षण) 
सन्निकषं है । 
2 - सामान्य है विषय जिस सन्निकर्षं का, उसका नाम सामान्य लक्षणा सनिनकर्षं हे। 
न्यायतिद्धान्तमुक्तावलीकार, विश्वनाथ ने सामान्यलक्षणा सन्निकर्ष का लक्षण 
दस प्रकार किया है :- इन्द्रिय सम्बद्ध लोकिक सम्बन्ध वाला जो पदार्थ हे, वह पदार्थ 
हे, विशेष्य, जिस विष्य में इस प्रकार का जो चाक्षुष अदि ज्ञान है, उस ज्ञान विषय 
मै प्रकारी भूत जो समान्य हे, उत्त समान्य को सामान्य लक्षण सन्निकषंः कहते है। 
अथवा अन्य शन्दाँ मेँ यह भी कहा जा सकता है कि सामान्य को इन्द्रियसम्बद्ध है विशेष्य, 
जिसके. ्ञान भँ विशेषणरूप समञ्नाना चहिये । 


अवे 'सामान्य लक्षण' को मानने की आवष्यकता क्यो है ? एसी शंका होने 
पर, उसकी उपयोगिता को बताते हुये 'मुक्तावलीकार' कहते है कि इसकी उपयोगिकता 
यह है वि न्याय-वैशेषिकः व्यप्ति को अनुमान के लियि आवश्यक मानते हँ, उसका 
स्वरूप यह है चत्र यतन धूमः क्त्र त्तर वहिनः' अर्थात्‌ 'सा्न धूमः की 'साध्य वद 
के साथ व्याप्ति हे, परन्तु बोद्धा ने इका खण्डन करते हये कहा है करि जब तक 
सारे धूम ओर सारी वहिनर्यां का प्रत्यक्ष न हो, तब तक इस प्रकर का व्याप्तिज्ञानं सम्भव 
नहीं हो सकता त्था दूसरी बत यह भी है किः साधारण मनुष्य को सब देषो ओर सब 
कर्लो के सरे धूमं ओर सरी कहिनयोँं का ज्ञान नहीं ह सकता, तन इव बौद्ध मत के 
समाधान के लियि न्याय - वेशेषिक ने सामान्य लक्षणाः सन्निकर्षं को माना है! इसका 
ओर स्पष्ट रूप से इस प्रकार समज्ञा जा सकता है कि “नब किसी भी धूम का धूमत्व 


विशेषण कै साय ज्ञान होता हे, तब धूमत्वं के सामान्य होने से धूमत्व' रूप सारे पूर्मं 
कग उपस्थिति हो जती है, इत प्रकार सरे धर्मो के उपस्थित हो जाने पर॒ व्यम्ति भा 
एम्भव हो जाता है। धूमत्वं सामान्य से सारे धूं की उपस्ति हा जाने को ही "अलीक 
प्रत्यक्षः कहा जता हे, जिसमे धूमत्व' सामान्य ही सन्निकर्षं बनता हे, परन्तु यह स्पष्ट 
हे कि इस प्रकार प्रत्यक्ष ओर उसका सन्निकर्षं अलकिक ही है। सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष 
का इत प्रकार भी समज्ञा जा सक्ता हे :- 


सामान्य लक्षणा सन्निकषं मँ करण - इन्द्रिय, विशेष्य - धूम, विशेषण धूमत्व, 


सन्निकषं - धूमत्वं सामान्य त्या प्रमा ~ सकल - धुमा का ज्ञान हे। 


ज्ञाने लक्षणा सन्निकर्षं - 


कः पनी नः थो सि 8 सः कः मिः चोः कः मचः जने, 


तर्ककोमृदीकार ' 


जिस ज्ञान का जो कस्तु - विष्य होता हे, उस वस्तुमात्र 
को विषय करनं वाले प्रत्यक्ष ज्ञान का जो ज्ञान जनक हाता है, उत्त ज्ञान को 
ज्ञानलक्षणसन्निकष' कहते हं। मृक्तावलीकार्‌ ने विषयी यस्य॒ तस्येव व्यापारो ज्ञानलक्षणः' 
किया है अर्थात्‌ जिस्क। ज्ञान होता है, उसी का स्निनिकषं, ज्ञान लक्षणा कहा जाता हे 


एसा विवेचन किया हे। 


ज्ञानलक्षणा स्न्निकषं कौ इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समजः जासकता 
है.- ' जिस पुरूष नै अनेकां बार चन्दन कै सुर्गध कौ धाण इन्द्रिय से प्रत्यक्ष किया 
हे, उस पुरूष को दूर सं "चन्दन खन्ड' को देखकर पुरभिचन्दनखण्डनम्‌' तात्प यह 
हे कि यह चन्दन खण्ड सुरभि गंध वाला हे, इत प्रक र का चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
हे। वरहा उस चन्दन खण्ड के साथ तो उस चक्षु इन्द्रिय का संयोम सम्बन्ध है, अतः 
उष॒ चन्दनखण्ड के अंशा मे तो वह प्रत्यक्ष लौकिक ही है, ओर उख पूरे देश मेँ स्थित 
चन्टने कै स्ञाय ध्ाण इन्द्रिय का संयोग संब्ध तो नहीं होत, क्यकि जैसे - चक्षु इन्द्रिय 
अपने गोलक से निकलकर दुर देश मँ स्थिति पदाथ के साय संक्य को प्राप्त नही होता 
किन्तु वे धराणदि इन्द्रिय अपन गोलक के साथ संक वाले पद्य के ही गन्धदि को 


त त त ष ष ष ष ष ' "प स) क न केः शवो कनि सहो चति तिकि केः कषेः नति किः न्दः 
॥ 


। - ज्ञानलक्षणस्न्निकषैः तु तदुविषययीभूततत्तत्पदार्थानां प्रत्यक्ष जन्यते 


ग्रहण करती हे, उत. उतत धाण। इन्द्रिय कं संयुक्त समवाय संबध से उं चन्दनं के तीरभ 
गंध का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं! यद्यपि उस चक्षु इन्द्रिय का उस मोरभ गृध के साय संयुक्त 
समवाय स्वध हे, क््तुं फिर भी उख चक्षु इन्द्रिय क सन्निकषं भ, उक्त गन्ध गण कै 
प्रत्य ज्ञान को उत्पन्न करल की यौग्यता नहीं ह, अतः सूर्यभि चन्दन खण्डः य। उक्त 
चक्षुष प्रत्यक्ष क उस सौरभ गंध अंश विषय भं लोकिक प्रत्यक्षरूपता सम्भव नही, अत, 
अलोकिक प्रत्यक्षरूपता ही कहनी होमी, उत्त चन्दन खण्ड को देखकर पूवे अनुभव किये 
ह्य, उस सौरभ गध के संस्कार उद्बुद्ध हाते ह, उत्त उद्बद्ध संस्कार सं, उस सौरभ गध 
का स्मरण होता हे, यह सौरभ गंध्विषयक स्मृतिज्ञान ही रक्त चक्षु इन्द्रिय का उस कन्दन 
; सौरभ गंध के सथ ज्ञानलक्षण सन्निकषं करकं ही, इस पुरूष को उस सौरभ गध 
छ अलकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष हाता हे। 


सामान्य लक्षणा त्था ज्ञनि लक्षणा म भेद : 


# र,  ि ति त त वि र त , स) 


अव॒ यह शंका उठती हे वि सामान्य लक्षण सन्निकर्ष को भी ज्ञानृरूप कहा 
था ओर ज्ञानलक्षणा सन्निकर्ष को भी ज्ञानशूप कहा, अतः जब दोनो सनिनकर्ष॑ ज्ञानरूप 
दी हे, तो उनम भेद क्या है ? तव इस शका का समाधान करते हुये, मुक्तावलीकार 
१ कारिका 64 भँ विषयी यस्य॒ तस्यैव व्यापारौ ज्ञानलक्षणा कहकर क्या है, अर्थात्‌ 
पामान्य लक्षण स्न्निकषं॑तो श्यूमत्वदि' सामान्य के धमि आश्रय के प्रत्यक्ष ज्ञान फा 
ही जनक होता है ओर ज्ञानलक्षण सन्निकर्षं तो सौरभदि कस्तु के ही प्रत्यक्ष ज्ञान का 
जनक होता है, उन सौरधादि के आश्रय के प्रतयक्ष ज्ञान का जनक नही होता, यही 
उन दोनों सन्निकष, के विषय र्म विलक्षणता है। अतः उन दोनों सन्निकर्षो का भेद 


सम्भव है। 


यौमजसन्निकर्ष : 
यागाभ्यस सं जन्य, जो धर्मविशेष हे, उस धम कां याग्जन धम लक्षण सनिनवर्ष 
इतं हं। योगी पुरूष को सभी पदाथां का प्रत्यक्ष ज्ञान हता हे, अर्यात्‌ पूवेनष्ट हये 


पदाथा का तथा आग उत्पन्न हाने वाले पदाय का त्था अश्री वतमान पदार्था व,; तथ 


अतिदूरदेशवुत्ति पदार्थौ का त्या परमाणु आकाशदिक अति इन्द्रिय पदार्थौ को, उप्त योगी 
पुरूष को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, यह वातीश्रति, स्ति, पररणादि मे भी प्रसिद्ध है। 
उस योगी पुरूष के चक्षु अदि इन्द्रिय का उन सभी पदार्था के साथ कोई संयोगरदिरूप 
लोकिकर्न्निकर्षं तो सम्भव नहीं ओर इन्द्रिय अर्थं कै सम्बन्ध के चिना प्रत्यक्षज्ञान नही 
होता, अतः उस योगी पुरूष के चक्षु अदि इन्द्रिय का उन सभी पदाथा के साथ यह 
य गजधर्म॒लक्षण सन्निकर्ष ॒ही स्वीकार करना चाहिये। योक्न धरम लक्षण सनिनकर्ष करके 
ही, उस योगी प्परूष को, उन सभी पदार्था का उस-उस अखाधारण रूप करके प्रत्यक्ष 
होता है। 


योगज सन्निकर्ष के भेद :; 


0 त र ष स ष ष ष ष ष श । 


योगज सन्निकर्ष के दो भेद विश्यनाय' अदि ग्रन्थकार ने क्तये है । युक्त 
ओर युज्जान । 

"युक्तः योगी को स्वेदा भान होता है, परन्तु य्युज्जान' योगी को ध्यान के 
सहचार से पदार्था का साक्षात्कार होता हे। 


जैन दर्शन का केवल ज्ञान, बौद्ध दर्शन का बोधि सांख्य का कैवल्य त्या 
वेदान्त का साक्षात्कार भी वस्तुत योगज प्रत्यक्षके ही किभिन्नरूपर्है। 


प्रत्यक्ष के करण : < 


[ त ति ष ष त ष मि ति 


तकभाषाकार केशवमिश्र ने, प्रत्यक्ष के तीन करण बताये है :- इन्द्रिय, 
इनिद्रयार्थछन्निकर्ष ओर ज्ञान । 


"न्द्रिय' , करण तब होती है, जब निर्विकल्पक ज्ञान रूप प्रमा फल होती 
हे, जैसे :- आत्मा कामन के साथ संयोग होता है, फिर मन का इन्द्रिय के सराय, फिर 
इन्द्रिय का अर्थ के साथ संयोग होता है, व्योौकि इन्द्रियो के कस्तु को प्राप्तं करके 
ही अर्थ को प्रकाशित करने का नियम है, तब इन्द्रियं ओर अर्थ का सन्निकर्षः होनै के 
बाद, अर्थं से सुयुक्तं इन्द्रिय के द्वारा नाम, जाति आदि से हित, कस्तु के स्वरूपमात्र 


आः भ च्विः चको भिहि आः पतिः तिति ति भीः सि जहत भोः पः कतिः चै भि शण कवः भेको चि शति व्व सि कलि सति किति भोः तोत तः निः क मिः सति सतिः तदेतैः चैः चेः जिः कनेोः श्तेः भिक तोति तः के शति नवे च कः शविनि चेिः कीति किः चि अनि 
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को गृहण करने वाला, निर्विकल्पक ज्ञान होता है। उस निरकविकल्पक ज्ञान का करण 
ईन्द्रय होती है। 


जब निर्विकल्पक ज्ञान कै बाद नाम, जात्यादि योजना सहित, यह ब्राहमण 
हे, यह श्याम है, इस प्रकार का विशषण विष्णेघ्यभाव विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, 
तव॒ इन्द्रियार्थ, सन्निकर्षः करण निर्मिकल्पिक ज्ञान प्रवान्तर व्यापार त्था सविकल्पक 
ज्ञान फल होता हे। 


जब सविकल्पक ज्ञान के बाद, ज्ञात क्स्तु का परित्याम करने, गृहण करने 
अथवा उपेक्ष करने की बुद्ध उत्पन्न होती हे, तब निविकल्पक ज्ञान करण, सविकल्पक 
ज्ञान अवान्तर व्यापार त्था हानदि बुद्धि फल होती है! 

इन तीनों करणो के विवेचन रमै “अवान्तर व्यापार" ब्द का प्रयोमं॑किया 
गया है ओर उत्का लक्षण श्रमाण लक्षणः के निरूपण मे ही क्तया जा चुका है, अतः 


यहां पर्‌ व्यापार का लक्षण नर्हीं बताया जा रहादहे) 


० > ८.०८ 
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(द्वितीय - अध्याय) 


कण | निरूपग 


--- 


०९०८० 


ङ्ग, 


। 
पै 


अनुमान निरूपण 


जकः व्यः ककः बहति केः चः शि भि शक 


प्रत्यक्ष प्रमाण के पश्चात्‌ अब न्याय वैशेषिक मै मान्य द्वितीय अनुमान प्रमाण 
का निरूपण किया जा रहा है। अनुमान का लक्षण, करने के पक्ष अनुमान शब्द के 
(अर्थः को समन्नना अत्यावश्यक है। 'अनुमान' शब्द ॒का अर्थं ॒भमितेन लिंगेन अर्थस्य अनु 
पश्चान्मानमनुमानम्‌ । किया गया ह तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात लिंग 
द्वारा अर्थ के अनु0 अर्थात पीठे से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को "अनुगन' कहते है । 


"अनु उपसर्गपूर्वक “मा धातु मँ ल्युट्‌ प्रत्यय जुडनै से निष्पन्न अनुमान 
शब्द का सामान्य अर्थ हे "पश्चात्‌ ज्ञान । व्यप्ति ज्ञानं ओर पक्षय्ताज्ञान के अनन्तर 
यह ज्ञान होता है। अतः यह भी कहा जा षकता है कि दो ज्ञात सत्यौ के द्वारा किसी 
अज्ञात सत्य का ज्ञान करना ही "अनुमान हे। 


यह॒ तो अनुमान का व्युत्प्िक्जिनक अर्थ हुआ अव अनुमान का लक्षण पूर्वक 
विवेचन कियाजारहा है । 


जहां तक अनुमान के लक्षण का प्रन है तो न्याय - वैशेषिक के सम्मिभ्रित 
प्रक्रिया मँ रचित प्रमुख गर्यो मै इका लक्षण भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया ह 
किन्तु इन प्रकरण ग्रन्थों म वणित लक्षणों का विक्वन करने के पूर्वं "न्यायसूत्र मेँ प्रतिपादितः 


अनुमान' के लक्षण का विवेचन कियाजारहा है :- 


"गौतमः ने ^न्यायसूत्रः भँ ।तत्सूवक ज्रिविधिमनुमानम्‌' इस रूप भ॑ अनुमान का 
लक्षण किया हे, विन्तु सूत्र से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि तत्‌ पद का अभिधेयार्थ 
क्या है ? वात्स्यायन के कथनानृसार "तत्‌ शब्द से शलिंग लिंगी दर्शन ओर लतिंग दर्शन 
दोनों अभिप्रेत हे। लिंमी के साथ लिंग का संक्य गृहण हो जानै के उपरान्त लिंग दर्घन 


1 रि नि ति त 7 त त ष ष ष ष ` त ` ष १ त त ष ष षि ष | # 
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4 
से व्यप्ति का स्मरण होता है! व्याप्ति स्मरण के बाद लिंमन्नान हता है ओर ललिंगज्ञान 


से जो ज्ञान होता है, वही अनुमान रह । अर्यात्‌ व्याप्तिस्मरण पुर्मक लिंग ज्ञान होता 
हे । 


महर्षिं कणाद के अनुसार कारव, कारण प्रयोगी वियोधी एव॑ समवायी अदि 
ॐ आधार पर सम्बद्ध लिंगी का जो ज्ञान होता हे, उको गिक अर्थात्‌ अनुमान कहते 
है! तीन परोक्ष] अर्थ का बोध करने वाले को लिव कहते है। प्रशस्तपाद का भी 
यही कथन है वि लिंग के दर्षन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान 'दैमिक' कहलाता है 1 


अन प्रकरण ग्रन्योँ के अधार पर अनुमान का लक्षण किया जा रहा हैः- 

जहां तक अनुमान के लक्षण का प्रन हे तो वह इसकी व्युत्पत्विसे ही 
स्पष्ट होता है कि "अनुमीयते इति अनुमानम्‌ अर्यात्‌ जिस साधन द्वारा अनुमिति की जाती 
है, उसे “अनुमान प्रमाण कहते है, जैसा कि तर्कसंग्रह तकश्रत तथा त्ककोमुदी मँ अनुमान 
का लक्षण बताते हुये 'अनुमरितिकरणमनुमानम्‌' अर्थात्‌ अनुमिति के करण को अनुमान 
प्रमाण कहा-गया है, किन्तु ततार्किकर्ा' मे अनुमान का लक्षण 'व्यप्तिम्रहणसपिक्षं प्रमितेः 
साधनं विदुः तथा "कारिकावली की टीका न्यायतिद्धान्तमुक्ताक्ली' र्मे ^परामर्शनन्यं ज्ञानं 
अनुमितिः तथा . "व्यप्तिज्ञानक रणकंज्ञानमनुमितिः' किया गया है, जबकि "तर्कभाषाः 
अनुमान का लक्षण कुट भिन्न शब्दों भै किया गया है कि लिंगपरामर्घोडनुमानम्‌' अर्यात्‌ 
लग परामश अनुमान दै, क्योकि जिसे अनुमति की जये, वह अनुमान होता है, लिंग 
परामश से अनुमति की जाती है, अतः जिम परामर्शं अनुमान हे। 


उपरोक्त लक्षण मे लिंग ओर परामर्छ ये दो ञ्ञब्द है, जिनके स्पष्टीकरण 
के बिना लक्षण स्पष्ट नहीं हौ सकता, अतएव अब लिंब ओर परामर्शः इन दोनों का 
अर्थं स्पष्ट किया जा रहः है :- | 
(2 न्याय भाष्य - ।1/1/5 
2 - वेशेषिकसूत्र - 92८1 - 


{५ 
{3 
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सिंग का लक्षण है च्व्याप्तिबलेन अर्थगमकं लिंममुः अर्यात्‌ व्याप्ति के बल 
से जो अर्थं का बोधक हो, उपे किंग कहते ह। इस लक्षण मे व्याप्ति शब्द नया आ 
गया, अतः उसको समञ्ञाना भी अवश्यक हो गया व्याप्तिं का अर्थ है - साहचर्य 
न्मः । त्र यत्न धूमस्तत्र तत्र वह्निः "अर्थात जहय-जर्हो धुओं हे, वौ वहां अग्न 
होती है, इस साहचर्यं नियम को व्याप्ति कहते है, इष व्यप्ति के बल से जो अर्थ का 
बोधक हो, उसको लिंग कहते है, जैसे - धूम कहिन का लिंग हे। पर्वतादि पर धूम 
को देखकर, जहा नहा धुअ होता है, वहां वहां अग्नि होती है, इत साहचर्य नियम 
अथवा व्याप्ति के आधार पर अप्रत्यक्ष अनि का ज्ञान होता हे, इसलिये धूम अग्नि का 
लिंग कहलाता है। लिंग "शब्द की व्युत्पत्तिः लीनम्‌ अप्रत्यक्षं अर्थम गमयति इति लिंगम्‌ 
की गयी है। 


अनुमान के उपरोक्त लक्षण म दूसरा शब्द है "परामर्श इसका लक्षण दो प्रकरि 
से किया गया है - लिंगस्य तृतीयं ज्ञानं परामर्शः तया 'व्यप्तिविशिष्ट पक्षघक्ता जानं 
परामर्श अथात्‌ लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्शं कहते हेै। 


अन्नम्भट्ट नै भी तर्कसंग्रह" म परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति तया 
उसके करणं को. अनुमान कहा हे। 


विश्वनाथ पंचानन ने "करिकावली' भ अनुमान भ व्यप्तिज्ञान को कर। 
ओर परामर्श को व्यापार कहा है। केवल लिंग करण नहीं होता अन्यया विनष्ट लिंग 
से अनुम्रिति नहीं होमी। व्याप्त का पक्ष म अक्धारण ही परामर्शं `कहलाता है। इसको 
व्स्तृति रूप से इस प्रकार समञ्च जा सकता है विश्वनाय मै कारिकावली मै परामर्श 
को 'अनुमिति' मे व्यापार माना है। कहिनव्याप्त धूमवान पर्त इस प्रकार के ज्ञान को 
"परामर्श कहते हँ! जो कारण से जन्य हो ओर कारण से जन्य का जनक होः, व्यापार" 
कहते हँ। परामर्शं भी व्यप्ति ज्ञान से जन्य हे, ओर व्यप्ति ज्ञान मँ जन्य जो अनुमिति 


। - व्यापारस्तु परामर्श करणं व्याप्तिधीभवेत्‌ । 
अनुमायां ज्ञायमानं लिंग तु करणं न्‌ हि ।। 
अनागतदि लिंगेन न स्यादनुमिततिस्तदा । 


है, उसका जनक है, इसलिये अनुमिति मे "परामर्श व्यापार है। 


अव यह शंका होती हे कि श्परामर्शः का अर्थं क्या है ? तो परामर्शं का 
लक्षण वताते हये विश्वनाय "करिकावली' भँ कहते दह कि ~ "व्याप्यस्य पपाव्रतितत्व 
धीः परामर्श उच्यते अर्थात्‌ अभिप्राय यह हे कि व्याप्ति विक्षिष्ट का पक्ष के साथ जौ 


वेशिष्ट संबंध हे, उसका ज्ञान "परामर्शः कहलाता है, यही अनुमिति का जनक है । 


परामर्शं की उपयोगिता के विषय मँ मीमांखकों त्था नैयायिकं भे मतभेद है। 
हस॒विषय भ विशद चर्चा विश्वनाथ ने करिकावलीः की दीका भ्मक्ताक्लीं मे कौ है, 
किन्तु यहो पर संक्षिप्त विवेचन ही किया जा रहा है। मीमांसकं का मत हे कि महानस 
म धुम ओर अग्नि का सहचार देखकर धूम वहिन का व्याप्त हे" इस प्रकट व्याप्तिग्रह 
निश्चय हो गया, बाद भँ पर्वतधूमवाला है इस प्रकार के पक्षधर्मताज्ञान के पश्चात्‌ ही 
"पत वह्नि वाला है" यह अनुमिति होती ह, इनके मत मै व्याप्ति का अनुभव, संस्कंर 
द्वारा अनुमिति के प्रति कारण है । । 


जबवि न्यायमत मै तो महानस म वहिन के साय रहने वाले धूम को दैख 
कर. धूम वहिन का व्याप्य इस प्रकार का व्याप्त्यनुभव होता है, उसके बाद भक्त 
धूमवाला' यह ॒ पक्षवृत्तिताज्ञान, उसके पश्चात्‌ व्यप्तिस्मरण, उसके शहिन का व्याप्त 
धूमवाला यह परत यह परामर्श, तब "पक्त वहिनवाला' यह अनुमिति होती है। 

दूस प्रकार मीमीसकों के मत मँ दो ज्ञानो से अनुमिति होती दहै, जबकि न्याय 
मत मै "परामर्श एक अधिकं होकर तीन ज्ञानां से अनुमिति होती है। मीमांसक) का कथन 


हे कि सर्मत्र विशिष्ट ज्ञान अर्थात "परामर्शं की कल्पना करनः अनुचति है। इसका खण्डन 
विश्वनाथ ने करिकावली की टीका मुक्ताक्ली म क्या हे। 


इष प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तर्कभाषा' मँ केशवमिश्र 
द्वारा किया गया 'अनुमान' का लक्षण ही सक्छ परिष्कृत लक्षण प्रतीत होता है। 


अब अन्य दर्शनों के आधार पर अनुमान के स्क्ूप का विवेचन किया म्फजा रहय 


यात छव पकः कि ऋः नो ज्रि 


सांख्यसूत्रकार' कपिल के . अनुखार रतिबन्ध दर्शन से प्रतिक का ज्ञान 
होना हौ अनुमान है। श्रतिबन्ध' शब्द की व्याख्या करते हुये विज्ञानभिक्षुः ‡ ने यह 
मत व्यक्त किया है कि यह च्व्यप्ति का ही दूसरा नाम हे, अतः व्याप्ति ज्ञन से 
होने वाला व्यापक का ज्ञान अनुमान है। ईश्वरकृष्ण > लिंग से लिंगी के ज्ञान को 
अनुमान कहते हैँ। वाचस्पति मिश्र के मतानुषार व्याप्य - व्यापकभाव ओर पक्षधर्मता 
ज्ञान से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही अनुमान हे। 4 


भोषिो भते नोक कनिति श्व चति 


पतंजलि के भ्योगसूत्रं भे अनुमान का लक्षण उपलन्य नही होता किन्तुं व्यास 
ने "योगभाष्यः मै अनुमान की परिभाषा इस प्रकार की है - *अनुमान करने योग्य वस्तु 
का समान जति से युक्त करन वाला त्था भिन्न जति्याँं से प्यक कसे वाला जौ 
संब॑ध हे, तदुविषयक निरचायक वृत्ति को अनुमान कहते है । 


[क 
की 


को किः नि ककि आति 


दिगनाग के अनुसार "अविनाभाव सम्बन्ध के द्वार "नान्तरीयक का दर्शन दही 
अनुमान है एक क्स्तु का दूसरी क्स्तु के अभाव मँ कभी भीन रहना नान्तरीयक 


कहलाता हे । 


धर्मकीर्ति ने ्रमाणवार्तिकः मँ अनुमान का लक्षण यह र्य है वि, चिस 
सम्बन्धी के धर्म से धमी के विष्य म जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वहं अनुमान है"। 


आः ढिः जेः सति कतिकः जिः किणे 


जैमिनि ने अनुमान का लक्षण नहीं किया है। शबरस्वामी द्वारा प्रस्तुत लक्षण 


इस प्रकार है :- 

। - प्रतिबन्धदृषशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌ - सांख्यसूत्र । -100. 
2 - सां0 प्र० भा0, प्रष्ठ 53. 

3- सांख्यकारिका - 5 

4- सांख्यतत्वकोमुदी, कारिका 5. 


अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्य एकदेशदर्शनात्‌ एक देशान्तरे असनिनकृष्टे अयै 


बुद्धि - | । | 
नैययिकोँ नै शवर की परिभाषा की अलोचना की है। 


भते तिः पथति शवः किह किः ऋ 


धर्मराजाच्दरीन्द्रः के अनुखार॒ज्ञप्तज्ञानत्व धर्म से अवच्छिन्न व्याप्तिललान 

दवारा उत्पन्न होने वाली अनुमिति है, जैसे कि भक्तों वहिनमान्‌ धूमात्‌ इस उदाहरण 

भ धूम को श्वह्िनव्याप्य' कहा गया है, क्योकि धूम म कहिन की व्यपम्ति रहती है। 

धर्मराजाध्वरीन्द्र के अनुसार अनुमान की प्रक्रिया र्मे प्रयमतः पक्ष म हेतु कै ज्ञान से महानस 

आदि मे ग्रहण किया हुः व्यप्तिज्ञान का संस्कार उद्बुद्ध होता है, उसके उपरान्त 

व्यप्ति कै स्मरण से अनुमिति होती है। पक्षधर्मता का ज्ञान होने पर भी यदि व्यप्ति 
स्मरण न हु तो अनुमति नही हये सकती । 


उपरोक्त विक्रणु के आधार पर यह कहा जा सकता है विः यदपि अनुमान 
की परिभाषारओं के संदर्भ. मँ विभिन्न दर्शनों के आचार्या ने जौ मत व्यक्त कयि है, उमे 
कतिपय पहलुओं मँ वेषम्य होने पर भी इख बात पर सहमति है कि अनुमान कै लिये 
व्याप्ति ओर पक्षधर्मता का ज्ञान आवश्यक हे । 


ट्स प्रकार सभी परिभाषां के सार रूप मे यह कहा जा सक्ता है कि 
"व्यप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता के ज्ञान से उत्पन्न होने वालै ज्ञान को अनुमिति ओर उसके 
करण को "अनुमान' कहते हेँ। 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि अनुमान कै लिय व्याप्ति ओर पक्षधर्मता 
का ज्ञान आवश्यक है, अतः अब व्याप्ति ओर पक्षधर्मता का निरूपण किया जा रहा 


[कि षि षि ' ष ष , ष ष ष ष ष 2 पमः पते नवेति कि च्विः पते पिति धि कः वति पो पि चीनैः मेधि पमि ववो किः शविति, पोत भोति वहति किति तित भते चिति नि धिति स्थी नो कणि पथकः के 


। - रबरभाष्य ~ 1/1/5 

2 - वेदान्तपरिभाषा - *अनुमितिक रणभनुमानम्‌, अनुमतिश्च व्याप्ति - ज्ञानत्वेन व्याप्ति 
‹ म च व्याप्तिज्ञानम्‌, तत्संस्कारोडवान्तर व्यापारः न तु तृतीय 

म्‌। हेतुत्वासिद्धया तत्क रणत्वेस्य दुरनिरस्त त्त्‌ । 





ज पिति चेः तततः क्ती भिक 


उपरोक्त विवरण मे अनेक स्थल पर व्याप्तिः ओर व्याप्यः पदं का प्रयोग 
किया गया हे, अतः इतके विषय म ज्ञान होना आवश्यक है ्यप्ति के आश्रय की 


व्याप्य' कहते हैं । व्याप्ति का लक्षणपूर्वक विवेचन अब कियाजारह्युहै। 


जर्हां तक च्यप्ति' के लक्षण का प्रशन है तो इसका लक्षण न्यायसूत्र म 
तो नहीं मिलता । न्याय - वेशेषिक सहित्य भँ "व्यम्ति' शब्द का सरदप्रयम *न्यायवातिक^! 
भे अता हे, किन्तु यहां भी क््त्ति खूप से व्याप्ति के स्वरूप का विवेचन नहीं किया 


गया हे। 


1 


अव प्रकरण ग्रन्यौ के आधार पर व्यप्ति के लक्षण का निरूपण क्रिया जा 


[व 

| 

/>1॥ 
॥ 


व्यप्ति कृ लक्षण है साहचर्य नियमः त्था व्यपम्ति का उवहरण है - 
जर्हो - जहाँ ध्ओं है, वरहो -वहोँ कहिन है! जेखा कि तर्कसंग्रहकार तथा तर्कभाषकार 
ने कहा हे विः भ्यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः इति साहच्य नियमं व्याप्तिः" तारकिकस्ाकाए 
ने च्यप्तिः के सव॑ मँ मात्र इतना ही कहा है कि च्यप्तिः संबो निरूपाधिकः 
जबवि तर्ककोमदीकार नै व्याप्ति का लक्षणः अव्यभिचरित साध्यसामानाधिकरप्यं व्याप्तिः" 
त्था तकम्रितकार ने हेतु सामानाधिकरणं तयन्ताभावाप्रतिोभित्ा्य सामानधिकरण्यं व्याप्तिशच' 
विया हे, तात्पथ यह हे किः हेतु के अधिकरण मँ रहने वाला जौ अत्यन्क्रभाव है, 
उसका अप्रतियोगी जो साध्य है, उस साध्य के सराय हेतु का सामानाधिकरण्य है, उसको 
व्याप्ति कहते दहै किन्तु करिकावलीकार ने "व्यप्ति का लक्षण कुछ भिन्नं प्रकट से 
क्य है, इन्होने व्यप्ति के लक्षणदो प्रकारसेकियिहैँ :- 


श विः भवम किकः पतः कः मेः ष 


"व्याप्तिः साध्यवदन्यस्मिन्नसम्बन्ध उदाहतः अर्थात्‌ साध्य के अधिकरण से 
अन्य मँ हेतु के असम्बन्ध को व्याप्ति कहते हें। 
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। - न्यायवर्तिक - 1/1/5. 


न स्थो आधेः भवे चदे भतः मतकरो जना 


अथवा हेतुर्मननप्टविरहः प्रतियोगिना साध्येन हेतोरेकधिकरध्यं व्याप्तिरूच्यते' 
अर्थात्‌ हेतु के अधिकरण भँ रहने वाला जो अभाव, उका अप्रतियोगी जो साध्य, उसके 
ताय हेतु के समानधिकरण अर्थात एक अधिकरण म रहने को "व्यप्ति' कहते है। 


दस प्रकार इन सभी ग्रन्यकारोँ के लक्षणों का समन्वय करके उनके मार रूप 
प यह कहा जा सकता हे. वि नैयायिकौ के अनुसार हेतु ॐर साध्य का नियत साहचर्य 
ह व्याप्ति हे।" 


यह तो न्याय वेशेषिक के स्म््श्चित प्रकरण गृन्येः के आधार पर व्याप्ति 
का लक्षण किया गया , अब अन्य दर्शनों के अनुसार कयि गये लक्षणों का विवेचन किया 
जारह, हे :- 


सांख्यसूत्रकार के अनुसार साध्य के साय साध्य साधन दोनों का अयव साधनमत्र 
का जो नियम व्यभिचार शून्य साहचर्यं है, उसी को "व्यप्ति' कहते है। । 
योगसूत्र म त्यप्ति का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु पेखा प्रतीत होता दहे 
कि भाष्यकार व्यास ने संबध के रूप म व्यप्ति की चर्चा की है। उनके मतानुखार - 
जो अनुमेय के साय समानजातीय पदार्था. म अनुक्त्त एवं भिन्न जातीय पदाथ से व्यावृत्त 
हो, उसे सम्बन्ध कहा जाता है। < 


प्रभाकर के मतानुसार नियत त्था अव्यभिचरित कार्यकारणभाव अदि स॑ब॑ध 
हमे व्याप्ति है। ' | 
वेदान्तमतानुसखार धर्मराजाध्वरीन्द्र॒ के अनुसार "अश्चेष साधनों के अधिकरण मँ 


रहने वाले साध्य के साथ हेतु का सामानाधिकरण्य ही व्याप्ति है।' 


बौद्ध ने व्यप्ति लिये 'अविनाभाव' शब्द का, प्रयोग किया हि जैन दार्शनेकों 


आजको सतीति गि कि) आहि ध, शि पोः पिति पिः से पि भिदोभैः भिति मिः चिते मण णो षिः पे चतः भि कैः सको भि मेते थो पति पितः कि कोः पिः पतति क्ण, भकतः तनि सिः भीः जो, चः भिः कविः तपः कौत, चः चकते शेति नति नि स्ति सलि भि चकि कः तिकि 


। - सांख्यसूत्र - 5/26, 27. 
2- योगरभाष्य - 'अनुमेयस्य तुल्य जातीयेष्वनुवृत भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत: संर्बधः ।* 


नै भी "अविनाभावः को ही व्यप्ति माना हे! 'अविनाभव' का अर्थ हे - साध्य के 
अभावीय स्यलोँ हेतु कीस्त्तान होना । 


इस प्रकार अब तक ता चव्यप्तिः क। लक्षण किया जा रहा था, किन्तु अआ 
व्यप्ति' शब्द ॒के सामान्यः अयं को समञ्जन भी अत्यावश्यक है, अतः अन चव्यप्ति' 


शब्द क] अथं समञ्ञाया जा रह, हे ` - 


वि' ओर "अप्त कै योग से निष्पन्न "व्याप्तिः श्ब्द का सामान्य अथं है 
विशंष सम्बन्ध । .यर्हां विषेष' का आशय है नियत । अनुमान के तीन अंग हैः- 
हेतु, पक्ष ओर साध्य । हेतु अर साध्य के बीच अनिवाय संबध को व्याप्ति तथा पक्ष 
ओर हेतु के समाजस्य क} पक्षधर्मता कहा जाता हे। पक्ष धमत का बोघ होने फ्‌ भी 


जब तक व्यप्ति ज्ञान नहीं होता, तब तक अनुमान नहीं हो सकता। 


व्यप्ति कै विषय मं यह कह जा सकता है कि व्यप्ति दो कस्तु के 
एसं पारस्परिक संब्ध क। नाम हं, जं अविच्छेद, अनिवायं त्या स्यायी हा, जिन दौ वस्तुओ 
मं व्यप्ति होती हे, उनम सं एक व्यापक ओर दुरा व्याप्त होता है, जिसकी व्याप्ति 
हातो है, वह व्यापक आर जिस्म व्यप्ति रहती ह, वह व्याप्य कहलाता हे। जिन 
व्स्तुर्ग का साहचयं नियत न हाँ, उस्म व्यप्ति नहीं हो सकती । 


वेसे व्यप्ति के पयाय रूप ग अन्य शब्दां का भी प्रयोग दार्शैनेकं ने किया 
हे, जैसे - तिंगषिगिसम्बन्ध, गमकथाव, साध्यसाधनभाव, अविनाभाव नियम्‌ प्रसिद्धि, प्रतिबन्ध 
साध्याविनाभाव, नान्तरीयक, अन्य्यानुपपत्ति अन्यथानुपपन्नत्व किन्तु इन अन्य शब्दां 
की अपसा "व्याप्ति शन्द क ही उधिक प्रयोग भिलता है। । 


यह ता व्याप्ति कं स्वरूप एवं लक्षणां क। विवेचन किया गया । अब व्याप्ति 


के भेदं क) निरूपण कियाजारड़ाहे। 


व्यप्ति भेद :- व्याप्ति दांप्रकर की हाती ह :- 
| - अन्वय व्यप्ति 2- व्यतिरेक व्यस्ति । 


अन्वय व्येप्ति वह दहे, जहां साध्य, हेतु के साय नियत कूप मेँ सहचर हवै) 
व्यप्ति क। दुरा भेद है. व्यतिरकं व्यप्ति। प्रत्यक अन्वय व्यप्ति की व्यत्तिरिक व्याप्ति 
अवश्य होतो है, क्यकि यदि हेतु अर साध्य मँ व्यघ्य - व्यापक भाव ही तो उनके 
अभाव म भी इत्स विपरीत करम म व्याप्य-व्यापक भाव हमा। उदाहर यदे यह 
कह। जा सकता है कि जहां जहां धूम है, वहां वहां वहिन है तो यह शी कहना टीकं 
हाग। कि जहां जहां वहिन क। अभाव है, वहां वहा धून का भी अभाव हे। इस उदाहरण 
ग॑व्यतिरक व्याप्ति ओर अन्वय व्यप्ति क। भेद स्पष्ट ही है। अन्वय व्यम्ति मं साध्य 
व्यापक हे, हेतु व्याप्य, जबकि व्यतिरेक व्याप्ति मेँ हेत्वाथवि व्यापक है ओर सध्याभाव 
व्याप्य । व्यतिरक व्यप्ति वस्तुतः कोद स्वतत्र चीज नहीं है, प्रत्युत अन्वय का ही 
दुसरा रूप है। अन्वय व्यप्ति ओर व्यतिरेकं व्यप्ति का संमंध, इत ल्प मं प्रकट किय 
जा सकता हे। अन्वयव्यप्ति है - भ्यौ यो धूमवान्‌ स स वहि नमान । व्यतिरेक व्याप्ति 
हे । चयो या वह्िनयभाववान सरू धूमाभाववान्‌" इस प्रकर व्यतिरेक व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति 
कौ ही दूसरी भाषा मँ कहती हे, किन्तु केवल - व्यतिरेकी अनुमानं मे व्यतिरेक व्याप्ति 


ही कम्म अती ह, अतः इसे पथक माना गया हे। 


अनुमान कं दो अंग माने ग्ये हँ :- व्याप्ति आर पक्षघभता। ।` अभी तवं 
व्यप्ति क। निरूपण। किया जा रहा था, अब अनुमान कै द्वितीय अंग 'पक्षधमताः क। 


निरूपण किया जा रह! है :- 


|, वि 


जैसा कि पहल ही का .जा चुका हे कि अनुमान के दौ मृख्य आधार हे 
।- व्याप्ति ओर्‌ 2- पक्षधनता । व्याप्ति का निरूपण पूवे किया ही जा च्छ] ह 
कि व्यप्ति ज्ञान दवारा सध्य ओर्‌ साधन की नियम सम्ब्दधता का सामान्य बोध होता 
हे, 


साध्य की पक्षधमता, हतु की पक्षधमता के आधार पर सिद्ध होती है, अतः 


यह कहा जा सकता हे कि व्यप्ति ज्ञान दवारा साध्य सामान्य का निश्चय हाता है 


|, 


जर्वेक पक्षधर्मता दारा साध्यविशेष की सिद्ध की जाती दहे। अतः पक्षधर्मता १ अर्थ 
हे - पक्ष म व्याप्ति विंशष्ट देतु का रहना | 

जैन दार्शनिकों ने "पक्षधर्मता को स्वीकार नही कया है, जेर्नोँ फा यहं 
कथन है कि केवल अविनाभाव के आधार पर ही देतु द्वार साध्य का निश्भय षी 
जाता है, उसके त्यि पक्षधर्मता को मानने की आवश्यकता नही दहै, खन्डन-खण्डखाय 
भर॒ तत्वप्रदीपिका मे भी पक्षधर्मता का खण्डन किया मया है, किन्तु नैयायिकं इसे 


अनुमान का एक आवश्यक अग स्वीकार करत है । 


"पक्षतां का लक्षण तकमतकार' ने त्िषा्ययिषविरह सहकृतसिद्धयभावः' 
किया हि (अर्थात स्िषाधयित्रा) अनुमिति की इच्छ के विह (अभाव) से विशिष्ट गो 


सिद्धि, उसका अभाव ही पक्षता है। 


कारिकावलीकार विरवनाय ने "पक्षता को इस प्रकार समञ्लाया है : - | 
सिषाधयिषा शून्या सिदध्त्र न विद्यते । 
स पक्षस्तत्र वृतित्वज्ञानादनुम्तभवित्‌ ।। 


अर्थात सिषाधयेषा (अनुमिति की इच्छ ग) शून्य (विरंहेत) स्द्धि जर्हो 
नही हे, वही पक्ष है वहो ही व्याप्त के अर्थात्‌ धूम अदि के वृत्तिता के रहने के 
ज्ञान से अनुमिति होती है इस लक्षण को स्पष्ट खूप से इस प्रकार समञ्मा जा सकता 
हे कि जसि जसि रूप की सिषाघ्यिषा के ओर सिद्धि के रहने पर, च्छि दहेतु दास 
अनुमिति होती है, उस उस सूप का सिषाधयिषा विरह विशिष्टसिद्धयभाव, उस्न दहेतु 
दारय होने वाली अनुमिति मै पक्षता है। जैते "पर्वते बहुनयनुमितिजायताम इस सिषाधयिघा 
के रहने पर वहन की सिद्धि रहने पर भी जसि धूम को हेतु मानकर पर्वतं व॑हनमानः 
यह अनुमति होती टै, उस "पवत वहनयमर्नमितिमे जायताम्‌" इस सिणा्यघाविर हवि शष्ट 
सिद्धयभाव को धूमलिंगक अनुमति मै पक्षता मानते है। 


विः 
| 


पक्षता क लक्षण सरल भाषा म यह पयि जा सक्ता है कि श्ाघ्य 
सन्देहः पक्षता" अर्थात साध्य के विषय र्मे जो सन्ह है, वही पक्षता है। जब कि पर्यत मे 


"वहिन: अस्तिनि वा' यह सन्देह बना रहता है, तव 7 पक्त पक्षता सम्पन्नं है, परन्तु 
जब एक बार किसी प्रमाण से "पवत वह्निमान्‌ यह निश्चय हो जाता है, तब प्त 
पक्षता - शून्य हो जाता है, अतएव उरसर्मे पुनः 'कहूनमान्‌ यह अनुम्ति नहीं होती 
ठे" । 

व्यप्ति के निरूपण र्म यह कहा गया है कि व्याप्ति, उपाधिरषहित संब॑ध 


होता है। अतः अब "उपाधि का निरूपण कियाजारहा टै :- 


चेष नैः ककि कित श्वि 


केशवमिश्र के अनुषार उपाधि का अर्थ है :- प्रयोजक या निमित साधन 
[जैसे धुम ओर साध्य {जैसे अग्निं मै व्यप्ति के निश्चय के लिये उनका भूयः सहचार 
दर्शन ही पर्यप्त न्ह है) व्याम्ति निश्चय के लिये यह जानना भी अवश्यक है वि; 
साधन ओर साध्य का सम्बन्ध स्वाभाविक है या ओंपधिक । यदि ओप्धिक है तो व्यष्ति 
नहीं हौ सकती अथात भूयो दर्शन के साथ ही वहो उपाधि के अभाव का निश्यय भी 
होना चाहिये। उदाहरणतया मत्री के चार पुत्रौ म श्यामप्र्ण को देखकर यदि कोई अनुमान 
करे किं उसका पोचवा पुत्र भी श्याम वर्णः है, अर्यतत एसी व्याप्ति क्नये कि भ्यत्र-यत्न 
मत्रीतनयत्वं तत्र -तत्र श्यामत्वम्‌' तो यह ठीक नही है, क्योकि यहां भूयो दर््रन होने 
पर॒ भी उपाधि के अभाव का निश्चय नहीं हु हे। प्रस्तुत सन्दर्भ मे “श्यामत्व का 
हेतु मेत्रीतनयत्व नही, अपितु प्रयम चार पुत्रौ के गरभूधारण के समय मत्री द्वारा हरेश्जकादि 
का ग्रहण हे। इस प्रकार "जाकान्नफरिणति' ही श्यामत्वं मे प्रयोजक है, मेज्रतनयत्व 
नही, अतः भूयः सहचार दर्शन होने पर भी, उरे के अस्तित्व के कारण शयत्र चत्र 
मत्रीतनयत्वं तत्र तेत्र श्यामत्वम्‌' एेसी व्यप्ति नही हो सकती! उपाधि से युक्त हेतु व्याप्यत्याखिद्ध 


नामक हेत्वभाव कहलाता है। , 


भक, धे पया पिः शको पाः चत तिति पमे, भः पण कि 


हेतु अनुमान वाक्ये का मुख्य आधार होता है। ब्रौतम ने उद्हरण के सादुष्य 


कै आधार पर साध्य के प्रतिपादन वव्य को साधम्य हतु ओर उदाहरण के येसादृश्य 


किः भि, धो किडो+ वमिः कः भति चितिः शोत भः वि भो ति शः चैन काः भि तेते सेतोः भि नेः भोति केः दो क किन पातैः कैति चेति पतः पतै कित किति भिति भते $ भेदितः मनोऽ पि! त्विः परो श्वि क प्व को, नति कः शिति श मते किः निहि भो तो कती 


।. '्रयोनक र्कैपधिः*- - - - - - - - तभाषा 


से साध्य के प्रतिपादक वाक्य को वेध हेतु कहा है। ¦ 


इसकी व्याख्या करते हूये वात्स्यायन कहते हँ कि पक्ष रभ साध्य धर्म॑ को 
जानकर तथा उदाहरण मे उसी ध्म को देखकर प्रतिन्ना की सदि करो वाले ययन 
पने हेतु कहते है 
भेद .. 

गौतम ने हेतु के दो भेद बताये है :- साधम्य ओर वेधम्धं । क्स्यायन 
न भी इन भेदं का समर्थन किया दे किन्तु उद्योतकर नै अन्वयव्यनिरेकी, केवलान्वयी 
तया केवलव्यतिरेकी नाम से तीन. हेतु - भेदं का उल्टेव किया है। न्याय-वेशेषिक 
के प्रकरण ग्रन्थकारो ने भी इन तीन भेदं कौ मान्यता दी है! अतः अव इन्हीं तीन 
भेदौ का निरूपण कियाजारहा है :- 


1 


कः कां चति कोः दयतेः कि स्वकः भवो ते अदो भिः पेष 


अन्वय एवं व्यतिरेकी दोनों प्रकार की व्यप्ति के उदहरण जिसि हेतु मँ 
प्रप्त हौ न उसको अन्वयव्यतिरेकी हेतु कहा जाता है। उदाहरणः- पर्वत अग्नियुक्त 
३, धूमय॒क्त होने से यहां "अग्निमत्व' साघ्य है ओर शुमन्नत्य' देतु हे। इस हेतु म अन्वय 
गेया व्यतिरेक दोनों व्यप्तियो का समवि है। अन्वय व्याप्ति जह-ज्ठो धूम होता 
दे, वर्हो-वहों अग्नि होती है, जेसे महानस म । व्यतिरेकी व्याप्त उहा- जहो अग्नि 
नहीं होती, वहो - वषा धूमभ्की नहीं होता, जैसे महाहृद म 


यह अन्वय व्यतिरेक दहेतु रपचरूपोयन्ने होकर ही अपने साध्य की शद्ध 
कर सकता है। एक भील्पवषे हेत हो तो वह साध्य भी सिद्ध नह कर सकता। 
उपयक्त दतु [धूम] की {1 पक्ष (पर्वत पर्‌.-मत्ता हे, {2 समप [जैसे महानस 
म भरी सत्ता है ओर {3 विपक्ष [जैत नल भ असत्ता [व्यक्त्ति है। इसके साथ 
ही {4 उत्के साध्य [अग्नित्वं का बोध नहीं हो रहा है ओर्‌ {5 उसका प्रतिपेक्षी 
कोई हेतु भी नहीं हे, अर्थात्‌ साध्य के विपरीत अनत स्दि करे वला के वृस्तरा 


भ केः भिति कनि तो शिः भोः कोति कज पि भोर ते भः भतः भिण तः भितः प पिः ते भोः भो भते किः धक तिः थि नो) कः भोम निः पति भो चि पः सोति णेः निः पोः न्भ भः भि, नोः भि का) चः 9 किः शक जैकतिः हात भतः सैः कते स्वि शे 


न्यायवार्तिक तात्पयटीका 1/1/34 


इस प्रकार अन्वय व्यतिरेकी देतु पक्ष, समक्ष, विपक्ष, अवधितविषयत्य ओर 
असत्प्रतिपक्ष इन पोच रूपँ से युक्त होकर ही अपने साध्य कमै सिद्धि कर सकता हे। 
पक्ष, सपक्ष ओर विपक्ष का विवेचन आगे किया जयेगा। 


कतै भिति शतिः भति भिषक कः निकै 


केवलान्ययी हेतु वह होता है, जिसमे केवल अन्वय व्यप्ति हो, व्यततिरिक 
व्याप्ति नहीं। तात्पर्यं यह दहे कि इष हेतु बे सम्बद्ध व्यपति की पष्टि के लिये विपक्ीय 
दृष्टान्त उपलब्ध नही होता। उदाहरण :- शब्द अभिधेय है, प्रमेय होने से । यहां 
शब्द ॒का अभिधेयत्व प्राध्य है, ओर हेतु है श्रमेयत्व । "जौ - जो प्रमेय है, वह - 
वह॒ अभिधेय है' - इस प्रकार की अन्वय व्याप्तिं के लियि उद्हरण मिल उता 
६, जैसे-घट, पट । किन्तु जो-जो अभिधेय नही होता, वह -वह प्रमेय भी नही होता" 
इस प्रकार से व्यतिरेक व्याप्ति की जवे तो उसका दुष्टन्न्न नहीं मिलता, क्योकि संषार 
के सभी पदार्थ अभिधेय ही हे। 


केवलान्वयी हेतु चार रूपँ से युक्त होता है! इस्के लियि केष विष नही 
भिलता अतः विपक्षत्यावृत्ति का लक्षण उष पर चरितार्थ नहीं होता! वह पक्षतत्व, सभक्षतत्व, 


अबक्रिविषयत्व तथा असत्परतिपक्ष-इन चारै से युक्त होकर ही अपने साक्ष्य की सिद्धि 
करदेताहे। 


भो नाः कीः कधि किति सके भो चोः च पतिनः 


केवल व्यतिरेकी हेतु वह होता है, जिम केदल व्यतिरेक व्याप्ति हो, अन्वय 
व्याप्ति नही, कहने का आश्य यह हे कि इ हेतु ते सम्बद्ध व्यपति की प्रष्टि के 
लिये सपक्षीय दृष्टान्त नही मिलता। 


चणा 


जीवित शरीर सात्मक है, प्राणदि से युक्त होनै के कारण, यहां हेतु 
प्राणोदिमत्व* ओर साध्य हे - वितशरीर की खात्मकता। पह हतु जीवित शरीर मे 
रहता हे, अतः इसमे पक्षस॒त्व है, जीवित शरीर के अक्तिरिक्त अन्य क्स्तुओं भ प्रणविमप्व 


नर्हीं रहता, अतः हेतु मे विपकषासत्य है । साध्य (सात्मकत्व) का किसी अन्य परमाण 
से वाध नदरी होना, अतः इरस्मे उबाधित्िपयत्व शी दै । यदं वाध्य के अभाव का 
सष्यक को$ दुसरा हेतु भी नही है, अतः प्रस्तुत देतु असत्परतिपक्ष श्रै है। इस प्रकार 
हेत्‌ के चार त तो स्मे विद्यमान है केक्ल सपश्नासत्व नहीं है, क्यौके जो भी सात्मक 
दे, उन सव्व जीवित शरीरँ म ही मणना होने के कारण, वे सब तो पक्ष के अन्तर्गत 
8 ह । इसलिये यहां कोई भी सपक्ष नहीं है। 


| 
इस॒प्रकार यह हेतु भी पक्षसत्य, बिपक्षासत्व असत्रतिपक्ष ओर अबाधित 
विषयत्व इन चार -.. ते युक्त होकर अपने साध्यं कीस करदेताहे। 


यह तो हेतु एवं उसके भेदं का निस्पण किया मया, अब पक्ष, सपक्ष ओर 


“वेपक्ष का लक्षण वताय जा रहा हे: - 


कको तैः पथि चतेति कि 


पक्ष का लक्षण - तर्कभाषाकारः ने "सन्दिग्ध साध्यधर्मा धमी पक्ष, तकश्रृतक ए 
ने - भ्रूत्र साघ्य-सन्देहः स पक्ष, तर्कसंग्रहकार ने - उन्दिग्ान्‌ पक्ष तारकिकरक्नकार 
ने - साध्यन्वितों धार्मी पक्षं एेसा पक्ष का लक्षण किया है । अभिप्राय यह दे पि; 
जिसमे साध्य संदिग्ध हो वह पक्ष है । जैसे - धूणवत्व हेतु म पक्त । 


सक्ष का लक्षण - त्कभाषाकार' ने निशिचितसाध्यधर्मा धमी समक्ष, 'तकश्रतक १ 
ने यत्र साध्यनिर्चय, स समक्ष, तर्कसंग्रहारः नै नििचत्सास्पवन | समक्ष, किया हे। 
त्था तार्किकरक्षाकार ने 'साध्यजाकैय धर्मवान्‌ सपक्ष, किया है। तात्पथ यह हे पि 
जिसम साध्य निश्चित हो, वह सपक्ष हे, जेते - उपधवत उदय रण म रसोईघर । 


विपक्ष का लक्षण 'त्कभाष्क्कार ने निश्चित स्ध्यभववन्‌ धमी विष 


तकष्तकार ने 'त्रसाघ्याभाववान्‌ विपक्षं त्या तार्किकरक्नाकार ने विपक्षस्तु साध्यधर्भनिवृति 
मान्‌' किया है। तात्पर्यं यह है कि यहां साध्य का अभाव निश्चित हो, वह विपक्ष 
हे, जैसे उपर्युक्त उदाहरण मै सरोवर । 


इखका लक्षण केवल त्ककष्ुदीकष्ट ने ही किया है। अन्य ग्रन्यकष्यौ ने नही 
किया हे। तर्ककौमुदी म इसका लक्षण इत प्रकार किया गया हैः- श्रमाणान्तरेणाप्रमितसाध्या- 
भावकत्वमवधिताविषयत्वम्‌' अर्यात्‌ साध्याभावक्त्‌ पक्ष को बाध त्थ हेतु का बौध दोष 
से ग्स्त न होना ही 'अबाधितयिषयत्व' है। 


पिः ज्योत किते को कतः वि पिः धनिक जोकि = सष 


इका लक्षण भी केवल तर्वकौमदी म ही क्या गया है, अन्य ग्न्य भै नद 
तर्ककौमुदीकारं ने इसका लक्षण इस प्रकार किया है :- खाध्याभाव्साधक हेत्कतरशून्य- 
त्वमसत्परेतिपक्षत्वम्‌' । तात्प यह है कि साध्यं के विरोधि के साधक हेतु को सत्प्रतिपक्ष 
कहते है, तथा सत्प्रतिपक्ष दोष से म्स्त न होना ही अ्त्प्रतिपक्षत्व है। 


पक्ष, सपक्ष आद्वि का विवेचन करने के पश्चात्‌ अब अनुमान के भवौ का 
निसपण किया जारहाहै। 


अनुमान के भेद : 


जहां तक अनुमान के भेदं का प्रश्न है तो इस विष्य मै प्रकरण ग्रन्थक 
भँ मतभेद हे। 'तर्कभाषाकार' ने अनुमान के दो भेद मानि है :- स्वारथानुमान ओर परार्थानुमान, 
तर्कसंग्रहकार' ने भी इन्दी दो भेदं का समर्थन किया हे, जबकि 'तकश्रुत्क ने अनुमान 
के "केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकी ओर अन्वयव्यतिरेकि" भेद से तीन भेद माने ्ै। तथा 
इनं तीनों अनुमानोँं को भी दो प्रकार क बताया हैः- स्वार्थ ओर परार्थ । इस प्रक 
ये भी स्वा्थानुमान ओर परर्ानुमान तर्क अनुमान के" भेदौ का सर्म्थन करते है। 


ता्किकरक्नाकार इन सभी से भिन्नं अनुमान के दो भेद मानते है :- दृष्ट ओर 
सामान्यतोदृष्ट । | 


यह तो न्याय-वेशेषिक के सम्मिश्नित प्रकरण ग्रन्थौ के गृन्थकतिं के मतं 
का नित्तपण किया गया अव गौतम तथा प्रशस्तपाद द्वारा प्रतिपदित अनुमान के भेदं 
के विष्य म बताया जा रहा हैः- 


गौतम के अनुखर अनुमान के भेद : 


कनै कि भेवति पथि शेः ते सोः पे ते शि भैक पित सि जोत कि भेन भः सतेन चकति कि 


न्यायसूत्र मँ गौतम ने अनुमान के तीन भेद पूर्वक्तु, शेषवत्‌ ओर सामान्यतोदृष्ट 
के नाम तो बताये है, किन्तु उनके स्व्छप का निू्पण नहीं किया है, उनके स्क्छप 
का विवेचन वात्स्यायन ने अपने भाषा मै किया है, अतः वात्छ्यायन के अनुसार किया 


गया इनके स्वप का विवेचन अबकियानजारहा है:- 


न्यायभाष्य भ उल्खित पहती व्याख्या के अनुसार पर्ववत्‌ का आशय 
हे - कारण द्वाय का्यं का अनुमान, जसे - मेघो का उमड़ना (पूर्व) देखकर पश्चाद्भावी 
वर्णौ का अनुमान । यह व्याख्या पूर्वः शब्द का अर्थ कारणः मानकर ओर उसफे साथ 
मतुप (वाला) प्रत्यय जुड़ा हुआ मानकर की गयी है, जिस्पै इसका अर्थः निकलता है- 
पम अर्थात कारणवाला । यहां ज्ञात कारण से अज्ञात काथ का अनुमान हेता हे। 


अधवा 


वात्स्यायन द्वारा उल्लिखित दूरी व्याख्या के अनुसार पुर्ववत्‌ का अर्थं है - पूर्य अनुभव 
सहकृत सादृश्य के आधार पर किया हुआ अनुमन ।. जैसे - हमारी पूर्वातुभव है कि 
जहां - जहां धुअ देखा भा, वहां आम भी थी । पहते पाकशाला ग धु ओर फिर 
अग्नि दोन के साथ साथ दर्शन कयि । बाद र्मे यदि कर्हीं पर केवल एक वस्तु (घुं) 
को देष तो अन्वयव्याप्ति के आघ्नार पर यह अनुमान कर सकते ह कि वहां पर दूसरी 


(आग्‌) भी होगी । इस प्रकार यहा पर प्प का अर्थं है, पहतै देखा हु अ (यथापूव) 


ओर चत्‌" का आशय है - समान । 


कर्यं से कारण का अनुमान किया जये तो, वह शेणवतु कहलता है। जैते 
- बद फो देखकर (पूरव) वृष्टि का अनुमान । कार्यं कारण का पश्चादुत होता है! 
अतः शेप पद से यहां काय का ग्रहण किया म्या) कर्यं बाद हे ओर कषण पुरवरष्टि 
है। 


वात्स्यायन नै “शेषवत्‌ की दूसरी व्याख्या इसु प्रकार की है- शशेषवत्‌ं क 
अर्थ हे - परिशेष अर्यात्‌ बचा हअ । संभावित विष्यो मँ से कुछ विषयो का निषेध 
होने पर ओर कुछ विषयों भ प्रसंग की सम्भावना भरौ न होने षे, जो शेष बव जभिवे 
वहीं शेषवत्‌ अनुमान कहल है । जैवे शन्द क्या है, ईस्के उत्व के सम्बन्ध त 
उनिक विर सम्भव है, जेते - द्रव्य, मण, कर्म, समान्य, विशेष त्था समवाय । किन्तु 
शब्द द्रव्यं नही, क्योकि द्रव्य अनरेकश्ित होता हे, जबकि शब्दं केवल आकाश का बृण है। 
शब्द, कर्म नरह क्योकि एक शब्द से दुखरे शब्द वी उत्पत्ति होती हे, जग्कि एकं क्म से 
दुसरे कर्म की उत्पत्ति नहीं होती, उस्म केवल संयोग, वियोब करवाया जाता है। शब्द 'सामान्य' 
विशेष या समवाय नहीं है क्योकि ये नित्य है, जदि अनित्य हे। अतः द्रव्य, कर्म, सामान्य, 
विशेष ओर समवाय की व्यावरत्ति होने के कारण यह अनुन होता है कि शब्द गुण है, ईती 
को परिशेषानुमान भरी कहते है। = 


विण चः सतिः किति श कति नकर शिनः चैति 


प्रथम व्याख्या के अनुसार जिन दौ त्यों म नियत समभाव हो, उस्म से फेवल एक 
का प्रह्यक्ष होने पर दूसरे का अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट कहलाता है ¦! जेस - बिना चले 
एक व्यक्ति, एक स्थान से दुसरे स्यान पर नहीं जा सकता है! अतः जब हम सुर्यं को सुबह 
एक स्थान पर ओर शाम को दुसरे स्थान पर देखते है ते यह अनुमान होता षै विः 


("व " त षि ष ष 7 भवेति तिः शिते किः भि न+ पतेः च नोने, चवि भवेः पे पः पिति पो भः चः पतौ मति पतिते भति भ पि थनः निः कोति पति सतित नेत कतेतत शिः दधेः भत केतितः शिति शः ति जः क भिः नेः ऋति कतिः ति 


। . "त्रकारणेन कार्यमनुभीयते, यथा मेदयोन्नत्या भविष्यतिक्रष्टरिति' - न्यायभाष्य - 1/15. 


सूय म भी गति हे)! स्थानान्तर प्रप्ति ओर मते के कायं - कारण सम्बध नहह, 
किन्तु इनम नित्य सहभाव है । अतः सूर्य की स्यानान्तर प्रप्त से सूय म मति का 
जौ अनुमान है, वह सामान्यतोदुष्ट कहलाता हे। 


वात्स्यायन नै इसकी दूसरी व्याख्या यह की है किं - जहां म्ताध्न ओर्‌ साध्य 
का सम्बध प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात न हो, किन्तु किसी अन्य विषय के साय हेतु का सादृश्य 
रहने से अग्रत्यक्ष साध्य का अनुमान किया जये, उसे सामान्यतोदष्ट अनुमान कहा जीता 
है। जैसे - इच्छा ओर्‌ आत्मा का सम्बध प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात नहीं होता, किन्तु इच्छा 
एक गुण है ओर गुण द्रव्य मै ही रहता है। अत. यह कहाजा सकता है वि इच्छा 
अदि का आश्रय कोई न कोई द्रव्य अवश्य होमा, वही आत्मा है। इस प्रकार सामान्य 
सम्बध के आधार परर दिया जने वाला आत्मा का अनुमान सामान्यतोदृष्ट अनुमान कहला 


सकता है। 


वेशेषिक मतानुसार अनुमान भेद : 


जेः जके सेः कायरः च ऋ कोः कोः भ भोऽ पिकः कते भ्व शोके निमे ष्वः कि ब्ज शे 


। 


जहां तक कणाद का प्रष्न है तो उन्होने अनुमान भेदो का विवेचन नहीं 
किया है। किन्तु प्रशस्तपाद भै दृष्ट ओर सामान्यतोदृष्ट नाम से अनुमान के दो भेदो 
की विवेचना की हे। प्रसिद्ध साध्य अर्यात्‌ हेतु के साय पहले से ही ज्ञात रहनै वाला 
साध्य ओर साध्य की सिद्धि अभिपतत है, उन्म स्जातीयता होने पर जो अनुमान फिया 
जाता है, वह ष्ट अनुमान कहलाता है। इसे अन्य शब्दों ग इस प्रकार भी कहा जा 


पकता है कि यदि पक्ष ओर सक्ष सजातीय हाँ तो वह अनुमान दृष्ट कहलाता है। 


हेतु सामान्य ओर अनुमेय सामान्य की व्यप्ति के आध्रार पर॒ जी अनुमान 
किया जये वह 'सामान्यतोदृष्ट' कहलता है इसर्गे पक्ष ओर सपक्ष क्सिजातीय होते 
है। 


प्रशस्तपाद द्वारा उल्तिखित इनं अनुमान भेद की विशेष चर्चा नहीं हयी 


शंकरमिभ्र ओर शिवादित्य ने तो इनका उल्लेख भी नहीं किया । प्रशस्तधाद नै स्वयं 
ही स्वार्थ ओर परार्थं नाम से अनुमान के अन्य भेदो की चर्चा की। 


॥ ) धवा चकः व्व जेः 


वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्व कौमुदी म अनुमान के "वीतः ओर 'अवीतः नाम 
से दो भेद बताये हँं। बीत के अन्तर्गत पूरवव्त्‌ ओर सामान्यतोदुष्ट नाम से दो उपभेदां 
का परिगणन विया गया हे, शेषवत्‌ को ही अवीत कहा गया हे। । 


वेदान्तपरिभाषा . मँ अनुमान - स्वाय ओर पार्थ दो भेद स्वीकार चिषे भ्ये 
है। बौद्धो ने भी स्वार्थ ओर परार्थके भेद से अनुमान दो प्रकार कामाना हे। 


व्याय - वैशेधिक के सम्मृश्रित प्रकरण ग्रन्थों अ अनुन भेद : 


थि मि भोः भैः चि श्व शनो व्वा चि ऋः किः चः शकि च्यम षयोः आजको आकः आनः यः चष व्येका चकः शः ऋः चि जैः ची तिः सेः चो पवः आमे चकः चः क्तः चिवः चोः 


न्याय - वैरोषिक के सम्मिश्रित प्रकरण मन्यो का अध्ययन करने पर यह 
ज्ञात हीता है कि ग्रन्यकसं ने अनुमान के भेदौ का वर्गीकरण दो प्रक्र से किया हैः: 


1. स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान 


2. अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्व्यै ओ केवलव्यतिरेकी । 


इनम से अन्वय्वतिरेकी, केवल व्यतिरेकं ओर केव्लान्कथि क] मिक्सप्ण 
र्णं करिया जा चुका हे, अब स्वारथानुमान ओर परा्यानुमान रूप अनुमान के भेदो क रूपण 
कियाजारहाहै - 


| ष ष ष त सि 


|. अन्वयमृखेनप्रवत्वमानं विधायक वीतम्‌ व्यतिरेकमुखेन प्रवर्त्तमानं निश्रेघधकम्‌ वीतम्‌] 


तत्रावीतं शेषक्त्‌ सांयतत्वकोमृदी। 


तात्पयै यह है फि जो अनुमान स्वतः अपने ज्ञान के लिये किया जाता हे, उसे स्वार्यानमान 
फते हँ । जेते - महानस अदि मँ विशेष प्रत्यक्ष सेस्वयं ही घूम ओर अग्नि की 
व्याप्ति को ग्रहण करे, पर्वत के समीप गया हुआ ओर पवतमत अग्नि के विय भ॑ 
सन्देह करता हुआ, पवेत पर विद्यमान अविच्छिन्न धूम - रेखा कौ देख, धूम के दर्शन 
से उदुवृद्ध॒ संस्कार ॒वाला पुरूम जहां धूम होता हे, वहीं अग्नि होती हे, इस च्यप्ति 
का स्मरण करता हे, सरे बाद पवेत म भी धूम है, इस प्रकार तृतीय बार पवेत मे 
बहिन व्याप्य धूम को जानता है, इसलिये इस पठत म अग्नि हे, यह जान लेता 
यही स्वार्थानुमान हे । | 


व 0 ष ष षि | 


पराथानुमान, परकीय अनुमिति का जनक होता हे। तत्पय यह है किः 
स्वाणोनुमान द्वारा जब धूम से अग्नि का ज्ञान प्राप्त करके कोई व्यक्ति किती अन्य च्यवित 
को अनुमान के प॑चावयवों का प्रयोग कसते हुये अग्नि का बोघ कराता हे, तब वही 
अनुमान "परार्थानुमान हो जाता हे । " 


अब यह शंका होता स्वाभाविक ही है वि अनुमान के वे पांच अवयय क्या 
३, अतः इम शंका कै समाधानार्थं उब अनुमान के पांच अवयवो का निरूपण किया जा 


रहा हे 


अनुमान के अवयव : 


भो जोति कः चिः किः कनि भि कि किः भतो = चथ 


अनुमान के पांच अवयव इस प्रकार है : प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण, उपनय ओर 


निगमन । 


प्रतिज्ञाः 


किक शिः श 


'साध्यघर्मविशिष्ट पक्षप्रतिपादकं वचनं प्रतिज्ञाः । 


साध्य ध्म युक्त "पक्षः का प्रतिपादन करने वाला वचन प्रतिन्ना कहलाता है तात्प यह 
हे पिं पक्ष के साय साध्य का सम्बन्ध क्तलाना प्रतिना हे, ओर एसी अभिव्यक्ति १.से 
वाला वाक्यांश प्रतिज्ञा - वाक्य कहलाता है ¦ जैसे - "वह पवत बहिनयुक्त है" र्म 
पवत पक्ष" हे, वह्नि ताधय' है । बहिनमान्‌ पवत, इस लछ्प मे साध्य - ध्म त्रिगेष्ट 
पक्ष' का प्रतिपादक वचन हौने से यह प्रतिज्ञा है। 


तृतीयान्तं प॑चम्यन्तं वा लिंग प्रतिपादकं क्चनं हेतु, 'अर्यात तृतीयान्त अयवा 
पन्वम्यन्त लिंग का प्रतिपादक वचन हेतुः अथवा व्यप्ति के आधार पर साध्य की मृता 
प्रमाणित करने वाला तत्व हेतुः है । इसके तीन रूप बताये जा चुके है - कवल 
व्यतिरेकी, केवलान्वयी ओर अन्वय व्यतिरेकी । केवल व्यतिरेकी हेतु की चार योमयता्यें 
आवश्यक है - पक्ष मै सत्क, विप म अभाव, असत्प्रतिपक्षित ओर अबधित विषय 
होना। केवलान्वयी की भी चार योग्यतायै आवश्यक है - पक्ष मँ सत्ता, सपक्ष म 
भी सत्ता, अस॒त्प्रतिपक्षित त्था अबाधित विषय होना एवं तीसरे अन्वयव्यतिरेक दहेतु 
की भी सुव मिलाकर पांच योग्यतार्यै अपिक्षित है । जैसे - धूमवत्येन्‌ अथवा धूमवत्यात्‌ 
"हेतु है। 


उदलहरण ; 


'सव्यप्तिंक दुष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌* अथात व्यप्प्ति सहित दृष्टान््र॒ का 
केथन "उदाहरण" है, जो - धृमयुक्त होता है, वह अग्नियंक्त होता हे, जैसे महानस 


पक्ष म (पवतादि मँ) लिंग का उपसंहार कथयन करना "उपनयः कहलाता 


हे । अन्य शन्दौँ मै इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि दुष्टन्त की स्थित्ति से पक्ष 


की स्थिति की तुलना करना उपनय है । जेते - यह पवेत बहिन के व्याप्ञ्न धूम 


से युक्त है अथवा ओर यह पवत वैसा अर्यात्‌ महानद के समान धूमान्‌ है । 


भरो कि प्के क श = प 


पश्च मै साध्य (बहनि) का उपसंहार कथन करना निममनः है, अथवा अन्य 
शन्दँ म प्रतिज्ञा - वाक्य का उपसंहार निगमन" है, जैसे - इसलिये पवत्‌ नमान्‌ 


है" अथवा "पवेत वैसा अग्निमान्‌ हे ।' 


यह ॒प्रतिन्ना अदि पांच अनुमानं वक्यं के अवयवे के समान हीने से अवयव 
कहलाते हैं। 


"अनुमान वाक्यस्येकदेशा अवयवाः 'अथीत अनुमान क्क्य के एकदेश अवयव 


कहल्क्े हे" यह अवयवाँ का लक्षण किया गया है। 


अन्य दर्शनों के अवयव विषयक मते : 


॥ भ त 7 त ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष । 


न्याय ओर वैशेभिक दोनां म पराथानुमान के पांच अवयव माने ग्ये है, परन्तु वैशेषिक 
दर्शन मै उनके नाम - प्रतिज्ञा, उपदेश, निदर्शन, शन्‌स॑घान ओर प्रत्याम्नय रखे गये 
है, किन्तु अन्य दशनो मै अवयवो के प्रयोम के सम्बध र्मे मतभेद हे:- 


बौद्ध दाश्निक केवल एक हेतु का, अथवा अधिक से अधिक दहेतु ओर दृष्टान्त 
दोकादही प्रयोग आवश्यक है, एेसां मानते है। 


सांख्यकरिका की माटरत्रत्ठि के अनुखार संख्य दर्शन मै प्रतिज्ञा, देतु अर 


उदाहरण इन तीन अवयवो काही प्रयोग माना गया है। 


मीमांसक तीन अवयव ही मानते ह, इन तीन अवयवो के भीदो प्रकार हो 
सकते है, उदाह रणपर्यन्त॒ अथवा उदाह रणददिक 1 उदाह रणपर्यन्वर तैन का अर्थ ॒प्रतिज्ञा 


हे} तथा उदाहरण यह तीन होगा ओर उदाहरणदिक तीन का अर्थं उदाहरण, उपनय 
ओर निगमन यह तीन होगा | 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन ते यह स्पष्ट होता है कि न्याय ओर वैशेषिकं 
ये पंच अवयव के प्रयोग को परार्थानुमान के लिये आवश्यक मानते है, जिः सुर्य 
ओर मीमांसक तीन अवयं के प्रयोग को आवश्यक मानते ह । 


भतः कः निः चेदत आके नेते चि 


हेतु का पूर्णं ज्ञान हैत्वाभासि के ज्ञान के बिना नही हो सकता इसलिये हेत्वाभाप्त की 
व्याख्या विस्तार के साय न्याय दर्शन मै की गयी हे हेतुक्त्‌ आभासन्ते इति हेत्वाभासः' 
इस ॒व्युत्पत्त से दोष युक्त हेतुः ओर ेतोराभासाः' इस व्युत्पत्ति से तु के दोष 
हेत्वाभास शब्द का अर्थं होता है) प्राचीन नैयायिक दृष्ट हेतु वाचक हेत्वाभाश की 


ओर नवीन नैययिक हेतु ~ दोष वाचक हेत्वाभास की व्याख्या करे ह । 
हेत्वाभास की खंख्या के विषय प न्याय त्था वेञचेषक दर्घन प्र मतभेद है] 


न्याय पर॑ मान्य हेत्वाभास : 


कः चोः आक भः आति सिक पिः देते दम भि शिः चि अः केतित वषि 


अनैकान्तिक, असिद्ध, विक, सत्प्रतिपक्ष "ओर बाधित, ये फंच हेत्वाभास 


न्याय दर्जन मानता है। 


४9 


वेशेषिक म मान्य हेत्वाभाष : 


धि चि, भको आके तिकः निः शो; तिः आ चेक कि चो म), पिको कते कक कोः के भि सः चि ति 


असिद्ध, विच्द्ध, अनैकान्तिक त्था अनध्यवसिति ये चार हेत्वाभास वैशेषिक 


मानता है। 


केः वि ज भि दि आखोः किः कि काः चिकि कको यतेः तिरि किन दितेः वः सकः शवः पि शे तेमः चेनि कषमि जिः ककि चः मेकतः वीकः च> किते साः तो पथो नः चिक 


इन ग्रन्थकासौँ ने न्याय म मान्य फच हेत्वाभाक्ं को ही स्वीकार किया है 
भले ही उनके नामो प भिन्नता है : - 


, 


|. सव्यभिचार अथवा अनैकान्तिक । 


2. विरूढ 


3. असिद्ध अथवा साघ्यदम । 
4. प्रकरणसम अथवा सत्प्रतिपक्ष । 


5. अतीत ल अथवा कालत्ययापदिष्ट अथवा बधित 


अबे इन्हीं पांच हेत्वाभसो का निरूपण कियाजारहा हैः - 


प ति नेः कः तः सः भोः कनि 


सव्यभिचारनैवर्भतेकः' सव्यभिचार को अनवद्न्तिक कहते ह । तर्कीभाषाक 
ने इसके दो भेद माने हैँ : साधारण ओर असाधारण, जबकि तर्कसंगरहकार तकामतकार, 
तर्ककोमुदीकार तया कारिकावलीकार ने इसके तीन भेः घने हं ; - 
सीधारण, असाधारण ओर अनुप्संहारी। 


खध्पररण अनैकान्तिक 


चयः कि किते कः भः चीत शिः आकि भे कति कथे शोः जि 


साध्य के अभाव मे रहने वाला हेतु साधारण अनेवन्त्कि है । यह पक्ष, 
सपक्ष ओर विपक्ष इन तीनों भ रहता हे, जैसे ~ पर्वत वमृन्‌ है क्योकि वह प्रमेय 
है, यहां प्रमेयत्वे बहिन के अभाव वाले सरोवर मँ-श्ी रहता है, अतः वह साधारण 
अनैकन्तिक है। 


अखधारण उनिकान्तिक `: 


शि ति पै कः सैति भूः कि) भति ५५५ सा पठि किः किः खक 


जो केवल पक्ष ग रहै ओर न किमी सपक्ष मँ रहे, न किसी विछ म वह 
असाधारण है । जैसे - 'शन्द नित्य है, शब्दत्वं के कारणः यहां शब्दत्वं नित्य ओर 
अनित्य दोनों र्मे हीन रहकर केवल शब्द म रहता है। 


अनुपर्खहारी उनेकान्तिक : 


भः स्वि तते डोः काकि भतः भिति पथिः शनः शि नोनेभे कैः कको निने भि 


जिका अन्वय ओर व्यतिरेक दृष्टान्त नहो, वह अनुपसंहारी है, जैसे - 


सवमनित्यं प्रमेयत्वादिति अर्यात ब॒ अनित्य हि, प्रमेयत्व के कारणः यहां सभी पक्ष 
है, इसलिये दृष्टान्त नहीं है। 


भः चत ध्वे पौः कते भः भिहि तनि जेः थे 


साध्य के विपर्यय के साथ व्याप्त हेतु विरूद्ध' हेत्वाभास है । विरूद्ध का 
अर्थ है" जो साध्य के अभाव के साय व्याप्त हो उदाहरण शब्द नित्यं ह, कृतक 
(जन्य) होने से, आत्मा के समान । यहां कृतकत्वं हेतु. स्य नित्यवत्व के विषछीत 
अनित्यत्व के साय व्याप्त है । जौ कृतक है, वह अनित्य ही है, नित्य नही । इषलिे 
कृतकत्वं हेतु विषूद्दध हेत्वाभास ही है । 


॥ 


इसे "साध्यसमः भी कहा जतम है। इस असिद्ध हेत्वाभास के तीन भेद माने 
गये है।:- 

आश्रयातिद्ध. स्वारूपाखिद्ध ओर व्याप्यत्वासिद्ध । 
आश्रयासिद्ध 


कः क्क भोः चि किह कती केत 


स्का लक्षण है "यस्य हैतोराश्रयो नावगम्यते ख आश्रयासिद्ध किया गया हे। 
जिस हेतु का आश्रय अर्थत पक्ष न हो, उको "आश्रयसिद्ध' कहते ह! जेते - अक्कारा 
कमल सुगन्धित होता है, कमल होने से, सरेनकमल के समान । इस अनुमान मे आकष 
कमल आश्रय है ओर वह क्स्तुतः है दही नही, अतः आश्रय अर्थात पक्ष के ^ होने 


ते 'अरविन्दत्वात्‌' हेतु आश्रयायिद्ध नामक हेत्वाभास है 


षि ष षि ष 


इसका लक्षण हे यो हेतुराश्रये नावगम्यते ष॒ दवरूफसिद्धं' अर्थात जो हेतु 
आश्रय मै न पाया जये उसको स्वरूफसिद्ध कहते है। जेसे - शन्द अनित्य है, पक्ष 


से ग्राह्य होने से, घट के समान । यहां चाक्नपत्व हेतु है ओर वह आश्रय या पक्ष 
स्प शब्द भे नहीं रहता । उष शब्द के श्रादग अर्यात श्रोत्रग्राहय होने से, अतः यह 


स्वरूपसिद्ध हेत्वाभास हे। 


1 त ष ष 


जिसकी व्याप्ति सिद्ध न. हो, उसे व्याप्यत्वासिद्ध कहते ै। यह दो प्रका 

का होता है - एक व्यप्तिग्राहक प्रमाण का अभाव होने से ओर दुरा उपधि का 
सद्भाव होने से । इन से प्रथम व्याप्तिगराहक प्रमाण का अभाव का उदहरण हे 
जैसे शब्द क्षणिक हे सत्‌ होनेसे। जो ऽत्‌ होता है, वह क्षणिक होता है, जेसे मेष्समूह । 
शब्द भो मेष्समृह के समान सत्‌ ही है ओरयहां जो सत हैवह क्षणिक होता 
हे, यह सत्व ओर क्षणिक्त्व की व्याप्ति बनती है, परन्तु इत सत्व त्या क्षणिक्त्व 
को व्याप्ति ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है। इषलिये व्यप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव 
म॑ यह सत्व हेतु व्याप्तत्वासिद्ध हेत्वाभास होना है। 

दूसरा उपधि का सदभाव होने ते जैते- यज्ञ के गयी हिंसा 
य १ स न न यल वु गृह कन 
यहां अधर्मसाधत्व म हिंसात्व प्रयोजक नहीं हे, किन्तु निष्टित्व ही प्रयोजक है भौर 
प्रयोजक को ही उपाधि क्ते हे, अत. वह निष्दधित्व ही उपाधि है। इस प्रकार निकिद्त्प 
उपधि के विद्यमान होने से निषिह्धत्व प्रयुक्त व्याप्ति के अरित हने वाला [हैंसात्य 
हेतु "व्याप्यत्वासिद्ध" ही हे। 


प्रकर ण्छम : 


इसको सत्प्रतिपक्ष भी कहते हैँ। जिति हेतु के स्राध्य के अभाव को सिद्ध 
करने वाला दुसरा हेतु हे, वह सत्प्रतिपक्ष है अथवा जिति हेतु के साध्य के विपरीत 


फा साधक, दूसरा हेतु विद्यमान है, वही प्रकरणसम हेत्वाभाख कहलाता ठहे। व जैसे. 


ति । 
{ ५५) 


"शाब्द अनित्य है, नित्य धम से रंहित होने से "ह एक अनुमान है, उसके विपरीत 
शब्द को नित्य सिद्ध करने वाला ओर उसका तुल्यवल विरोधी दुसरा अनुमान है, शब्द 
नित्य है, अनित्य ध्म पे रहित होने से!" यही प्रकरणसम अथवा सत्प्रतिपक्ष कहलता 


हे। 


बाधित विषय टेत्वाभासः 


भः चति निनो कि कवेः पनि चेत भनति जदाः सि कि क क प 


जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रमाणान्तर से निश्चित हो, वह हेतु बधित 
हे। इते 'कालात्ययापदिष्ट' हेत्वाभास भी कहते है, जते ~ अग्नि अनुष्णा है, कृतभ, 
(जन्य) होने से, जल के समान । यहां कृतकत्वं हेतु का स्य अनुष्णत्व, उसका अभाव 
(अर्थात उष्म¶का अग्नि स्प पक्ष मँ) प्रत्यक्ष प्रमाण से ही निश्चित हो चा दै, 
स्पार्शन प्रत्यक्ष से ही उष्णत्व का ग्रहण होने से अतः यह बधित विषय नामक हैत्वाभास 


है। 
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भतः कः सतिः ऋतिः भिः तति चि = शि 


मेः चेः पाकः धः म मेः कनक विः नैः कीरे मि चः भो नके 


नैयायिको द्वार स्वीकृत प्रमाणो मै "उपमान तृतीय प्रमाण है, इसे भासर्वञ्न 


को छोडकर गौतम से लेकर, उततरकालीन नैयायिको जैसे केशवमिश्र, अन्नम्भट्ट, ब्विश्वनाय 
आदि अनेक विद्धानां तया अनेक टीकाक्ररौ ने स्वीकार किया हे, यद्यपि वेशेधि दर्शन 
कै प्रणेताकधाद ने रपमान प्रमाण को प्यक प्रमाण नहीं माना है, ओर उका अन्तंभाव 
अनुमान मँ ही किया हे, किन्तु जब न्याय वैशेषिक के सिद्धान्त का समन्वय किया 
गया, तव से उन समन्वित ग्न्य मै यह प्रमाण भी स्वीकृत हौ मया। न्याय येशेषिक 
के स्म्मिधित प्रकरण ग्न्य यया - तर्किकर्ना, तर्कभाषा, तर्ककौमृदी, तक्र तर्कसंग्रह 
त्था कारिकावली मँ "उपमान प्रमाणः का स्वतन्त्र प्रमाण के रूप म अत्यन्त संक्षिप्त 
विवेचन किया गया हे! यह तो न्याय वैशेषिक सम्बधी मत हुआ, किन्तु अब यह जिज्ञासा 
होना स्वाभाविक ही है कि अन्य दर्शनं के उपमान विषायक म्त क्या है! अब अन्य 
दर्शनं के उपमान विषय अर्त का निरूपण किया जा रहा ह। 


वेदान्त। ओर मीमांसा दर्शन भी "उपमान प्रमाण" को मानता है, किन्तु उनके 
मत मँ न्यायमत से कुछ भिन्नता है, यह ये कि वेदान्ती ओर मीमांसक सादृश्य जान 
के कारण को उपमान प्रमाण मानते हये, "गौ नीलमाय के सदृश्य होती है इस जन 
को फल मानते हैँ, जक्कि नैयायिक संज्ञा संज्ञी सम्बैव॒ को अर्थात यह पिण्ड गवय पठ 


वाच्य है दूस फल मानते रहै। 


अब कृ दर्शन रसे है जिनमे उपमान प्रमाण की प्यक ही स्वीकार नहीं 
की गयी हे, य्था - बोद्ध, चार्वाक, सांख्य अदि । सांख्यतत्व कौमुदीकार ने 'उपमान' 
प्रमाण का आगमम भ अरन्वभाव किया है। वेशेभिकः। ने उपमान का अन्कभाव अनुमान 


[ षि ष ति ष भः कि कक भि पः दि धोऽ मिः भेऽ चते भि कमिति शिः धिः भे ववम चिः आः भो विः चि किरि थिका किः भे भवः शतिः क चको ना जिः किति जके पेत भः शविः निः कछ शोः मक चः पिति ति से शः 
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४ क्या है, वर्खो तया क्त्य मठ के विद्रान वाचस्पति ने उपमान का अर्न्तभाव, 
प्रत्यक्ष वै किया | 

किन्तु नैययिको ने इन मत का खण्डन करते हुये उपमान प्रमाण की पृथक 
सत्ता स्वीकार की हे। उपमान की पृथक सत्ता उसके स्वरूप ~ ज्ञान के बिना नदी 


सिद्ध॒हो सकती, अतः अब उपमान का लक्षण त्या भेदपु्क विवेचन किया जा रहा 


131 
क । ॥ 1 


अव॒ जहां तक उपमान के स्वरूप का प्रन है तो कह इसकी व्युत्पत्ति 
से ही स्पष्ट होता है कि 'उपमीयते अनेन इति उपमानम्‌ अर्थात उपमा अथवा सादरश्य 
कै आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे "उपमितिः कहते है, ओर जिस साधन 
के द्वारा उपमिति की जाती है, उते 'उपमान प्रमाणः कहते है, जैसा कि तर्क संग्रह, 
तकण्रत तथा तर्ककौमुदी मै उपमान का लक्षण बताते दये “उपमति कारणमुषमानम" 
अयोत उपमिति के के कारण को ही उपमान प्रमाण कहा मया है) किन्तु तार्किक 
रक्षा मै उपमान का लक्षण श्रत्यक्ष प्रत्यभिन्नानमुपमानमिहोच्यतेः तथा करिकावपी म 
साद्‌ रयज्लानकरणकं ज्ञानंमृपम्तिः' स्ता किया मया हे कि जबकि केख्वमिश्र ने तर्कभाषा 
भ॑ उपमान का मन से अधिक परिष्कृत लक्षण किया है कि :- 'अतिदेशवावयार्थस्मरणपह कृतं 
गे साद्दश्य रविशष्ट पिण्डज्ञानमृपामानमः अर्थात्‌ अतिदेश वाक्य के अर्थ॑का स्मरण 
करने के साय, गो की समानता ते युक्त पिण्ड का ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। इस लक्षण 
को समक्न के लिये "अतिदेश वाक्य" के अर्य कौ जानना अत्यावश्यक है। तर्थभाषा 
के टीकाकार चिन्नम्भट्ट ने "अतिदेशः न्द का विग्रह इस प्रकार किया है कि 
'उतिदिश्यते प्रतिपाद्यतेडनेन्‌ साधक्यदिः इति अतिदेशः* र्यात्‌ अतिदेश वाक्य का 
अर्ध॒॑ह, समानता अदि बताने वाला वाक्य अतिदेश वाक्य का लक्षण एकस्य श्रृतस्यान्यत्र 
सम्बन्धः अन्यधर्मस्यान्यत्रारोपणः भी किया गया है, अभिप्राय यह है कि वह वाक्य 
उतिदिश वाक्य कहलाता है, जिसके द्वारा एक पदार्थं के ध्म का दुसरे भ सम्बन्ध दिखलाया 
जाता है, जेसे - यथा गौस्तथागक्तयः' यह वाक्य गौ के धर्म को मव्य ओ बताता 
है, अतः यह अतिदेश वाक्य है, इस प्रकार यह वाचय भी उपमान प्रमाण का एक 


अग होता है। 


अब गौतम द्वारा प्रतिपादित "उपमान का लक्षण बताया जा रह्म हे) क्लम 
ने "न्यायसूत्र ।/1/6 मेँ प्रसिद्धसाधर्भ्यात साध्यसाध्ननमुयमानम' यह उपमान का लक्षण 
किया है, अर्थात प्रसिद्ध साधम्यं के आघार पर साध्य के साधन को उपमान प्रमाण कहते 
(3 


षद 
ठं। इसी लक्षण को ओर अधिक स्पष्ट करते हुये 'ास्करार' ने शननातक्स्तु के साप्य कै 


आधार पर ज्ञापनीय वस्तु का ज्ञान करना ही "उपमान है, ठेसा कहा हे। 


इस प्रकार संक्षेप म साद्दश्य ज्ञान जिसका कारण है, वह उपमिति है ओर 
उस उपमिति का कारण ही उपमान प्रमाण है। 


ग्य को न जानने वाला पुरूष, जब किसी आरण्यक पुरूष से "जैसी गाय 
होती हे, वैसा ही गवय होता है यह वाक्य सुनता है, ओर क्न मे जब वह जाता हे 
तो वाक्यार्थ का स्मरण करते हये, गाय के समान किरी पशु विशेष को देखता है, तब 
वागया्थ॑के स्मरण सहित, उत गो सादुदश्य विशिष्ट पिण्ड का ज्ञान उफमिति का कारण 
होने से उपमान प्रमाण है। "गाय के समान विशिष्ट पिण्ड वाला है' ठेसा ज्ञान होने 
के बाद "वह पिण्ड ही गवय हे" इस प्रकार की संज्ञा - ससम्बध की प्रतीति" उपफीति' 
है, यही उपमान प्रमाण का फल हे। । 


उपरोक्त प्रक्रिया का यदि विष्लेषण किया जये, तो यह स्पष्ट होमा कि 
'उपमान की इस प्रक्रिया ' के तीन चरण डैः: - 


1. गौ सद्दश पशु विशेष का ज्ञान । 
2. अतिदेश वाक्य के अर्थं क! स्मरण 
3. गौ सद्दश पशु विशेषण मव्य पद वाच्य है, इस प्रकार की प्रतीति 
द्सर्मे से प्रथम दो को उपमान त्था तृतीय कौ उपमिति कहा जा सकता 
हे। विश्वनाथ, अन्नमट्ट त्था लौग्षिभास्कर ने उपमान के करण व्यापार त्था फल 


क दस प्रकार बताया है :- 


सपेप्रयम गवय को देखते समय ग्रामीण के मन्म जो गौ के साय साद्दश्य 
लान हौता है, वही उपमिति का करण है, गौ के सदुदश गवय होता है "आरण्यक, 
कै द्वारा उपदिष्ट इस अतिदेश वाक्यार्थ की स्मरति व्यापार दे ओर गवय पद ¶ी गौ 
पद्दश जंगली पशु भ क्ट गवय है, इस प्रकार की शक्ति का ज्ञान ही उपमान का 
फल हे। 


इस प्रकार संक्षेप र्मे कहा जा सकता है कि 'उषफति का करण तथा समानता 
ताने वाले वाक्य के अर्थ के स्मरण के साथ, ज्ञान वस्तु की समानता से युक्त, अभात 
व्स्तु का ज्ञान, जिस प्रमाण द्वारा होता है, वह प्रमाण "उपमान है, यह प्रमाण संमा 
ओर संज्ञी के सम्ब॑घ का निश्चयात्मकं ज्ञान होता हे, भाष्यकार ने भी न्यायभाष्य 1/1/5 
भ इसे ही उपमिति अर्यात्‌ उपमान का फल क्ताया हे। 


उपमान के लक्षण के पश्चातु अब उपमान के भेद का विरूपण किया जा 
रहा हि:- 


उपमान के भेद : 


न्यायसूत्रकार तथा भाष्यकार ने उपमान प्रमाण के भैदों का उल्क नर्हीं 
किया है, उपमान के भेदो का उल्लेख सर्वप्रयम ववर्तिककार' ने न्यायवर्तिक 2/1/45 
र किया है, इन्होने उपमान के दो भेद मने हैँ: - 


साघर्म्योपमान ओर वैधर्म्योपमान । 


भनाषारत्नकार।' ने भी कहा है कि "उपमिति साधम्पं के अतिरिक्त वेधम्धं के आधार 
पर भी होती है, इत्स भी यह स्पष्ट होता है कि उपमान के साधम्यं ओर वेधर्म्मं रूप 
दो भेद है, किन्तु उपमान के इनं प्रभेदो का विवेचन - न्याय वैशेषिक के सम्मिश्रित 
प्रकरण ग्रन्थो - तर्कसंग्रह, तकंकौमुदी, तकित, तर्कभाषा, त्था भाषा परिच्छेद म नही 
मिलता, एकमात्र वरदराजकृत 'तार्किकरक्ना मेँ ही उमान के भेदो का उल्लेख हे : - 


[ षि ष ष त त त व त त त षा ष त भियो कमि को कवेः सोर सीः नत मततः भिः मेने नको ति न्क 
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"अत्रतिदेशवाक्यार्यस्त्रिविधिः परि गृहू यते । 
साधम्य घमात्रं च वेध्य चतिभेदतः । 1" 


न्यायसिद्धान्तमुक्ताक्ली के टीकाकार श्री कृष्णक्ल्लभाचार्थं ने भी किरणावली । 
टीका भ उपमान के तीन भेद बतये है :- 


सादृश्य विशिष्टपिण्डदर्शन, वेधम्यविकिष्टपिःडदर््न त्या असध्धारण यिशिष्ट 
पिण्ड दर्शन । 


अतः अब उपमान के इनं तीनों भेदौ का दृष्टान्वपु्वैक विक्वन किया जा 
रहा है :- 


कः पती भवि, पि भधति पवने श्वाः मे 


जहो समानधर्मरूप उपमिति होती है, वहो साधर्म्योपमान होता है, अभिप्राय 
यह है कि जौ उपमिति सादृश्य, निशचयमूलक होती है, उते छाधर्म्योपमान' कष्ठ जाता 
हे। इसका दृष्टान्त पूवे वकर्णित' यथा गौस्तया गवयः" है। 


भाष्यकार त्था मुक्तावली के टीकाकार किरणाक्तीकार' नै इके कुछ अन्य 
उदाहरण "यथा मृद्गस्त्या मुद्गपर्णी तथा "य्या भाष्स्त्या माषणणी' दिये है, अर्यात्‌ जैसी 
मग होती है, वसी ही मुद्गपर्णी नाम अषि होती है, ओर जसा उरद होता है, वैस 
ही माषपणी नामक ओषधि होती हे। 


भः शक कनेक छ चति क्किति चि नि 


अब उपमान के द्वितीय“ भेद कचघर्म्योपमानः को समज्लाया जा रह्म है। यथा 
जिस पुरूष को “ष्ट शन्द का अर्थं नहीं ज्ञात है, जते जब किसी अन्य पुरूष के द्वारा 
यह जत होता है कि "अन्य सभी पशुओं से भिन्नं दिखने वाले पशु को "ष्ट्रः कहा 
जाता है ओर वह बद भै जब कभी अत्यन्त लम्बी मदन ऊँची - नीची पीठ तथा ऊंचे 
शरीर वाले पशु को देखता है, तब अन्य सभी पशुं से इख प्रकट के वैधर्म्यं अपव 
वेसादुश्य का ज्ञान होने पर पूर्वै सुने हये उतिदेशं वाक्य के अर्थ, का स्मरण होने पर 
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(क 


प्व तुने दूये अतिदिण व्क ठे स्य ॐ" स्स्खा दतै पर 
उस पुरूष कौ उत्त विसद्दश पशु म "उष्ट्रः शब्द की वाच्यता का ज्ञान हीता है। यह 
लान उपमिन्नस्वल्प ही होता हे इत प्रकार साधम्य कै समान ही येक्म्यं ज्ञान कौ भी 
उपमान प्रमाण माना जूता है। 


असाधारण धग विशिष्ट उपमान : 


[7 ष षा ष ष ` 


अब उपमान के तृतीय भेद "असाधारण धम विकषिष्ट उपमान कां किर्परण 
किया जा रहा है :- जिस पुरूष को "खडगमृमः शब्द का अर्थं ज्ञात नहीं है, उसे जब 
किसी अन्य पुरूष के द्वारा यह ज्ञात होती है कि जिसके निका के अग्रभाग्‌ भ एक 
शरृग होती है, वह खड्गमृग है" इस वचन कौ सुनकर तया उके अर्थं क] निश्चय करके 
वह पुरूष किमी काल मे देवयोम से, उस खड्गग्रग को नेतरौ से देखता है, ओर उसकी 
नासिका के अगृभाग मँ एक श्रुग कौ देखता है, उत्त एके श्र॑गरूप साधारण धर्म के दर्शन 
के बाद उस पुरूष को पूवं के अक्िदेशच वाक्यार्थ का स्मरण होकर 'खड्गमृग, खड्गमुग 
का वाच्य हे इस प्रकार की उपमिति होती है, इस उफमिति के सम्बन्ध मे वह एक 
श्र॑मरूप असाधारण धर्म का ज्ञान ही उपमान होता हे, इस प्रकर यह "असाधारण - ध््विशिष्टः 


उपमानं का दृष्टान्त है। 


उपमान के ये ही उपरोक्त तीन भेद पतर्वकिरणावलीकर । तथा तर्कसंग्रह 
की टीका पदकृत्य म भी वतय गये हैं। 


उपमान की पृथक सत्ता : 


कथः शति नितिति प देते कके भेको पाः भैः वतते शमि केः मनि = प्ये तक 


जहा तक उपमान के पृथक प्रमाणत्वं का प्रश्न है तो इसकी प्यक सत्र 
का विवेचन न्याय - वैशेषिक के पम्मिशरित प्रकरण ग्न्य म नहीं भिलता। एकमात्र 
भाषा - परिच्छे म विश्वनाथ ने करिका 140 तथा 14) मै उपमान के अनुमान मँ 
अन्तभवि विषयक वेशेषिक के मत कां निरूपण किया है, त्या पुनः अपना मत रखा 
है कि वैशेषिक का उपरोक्त मत उचित नहीं है, क्योकि व्यप्ति ज्ञान के निना भी 


| ~ तर्ककिरणावली - पष्ठ 121. 


उपम्ति होती है ओर अनुमान पूर्णरूप से व्याप्ति पर ही आधारित होता है, अतः उपमान 
की पृथक सत्ता है। ` 


उपमान कौ प्यक सत्वा के विषय र्म विस्तृत विवेचन आचार्यं गौतम, वत्स्यायन, 
जकतमट्ट त्था उदयनाचाय अदि विद्वानों ने अपने-अपने ग्न्य मै किया है) इन विद्वन 
नै बौद्ध, सांख्य, वेशेषिक अदि के मतौ का खण्डन करते ह्ये, यह सिद्ध करे क 
प्रयास किया हि कि उपमान का अन्तर्भाव - प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द प्रमाण अ नही 
डो सकता, अतः उपमान को पथक्‌ प्रमाण मानना उचिति ही है। उपमान का अन्क्भाव, 
प्रत्यक्ष शन्द ओर अनुमान प्रमाण से क्यौ नही हौ सकता, इका सकषिप्त विवेचन यहीं 
कियाजारहारहै :- 


नैयायिक उपमान को स्वत प्रमाण ही मानते ह उनका कथन हे कि उपमान 
का अर्तभाव प्रत्यक्षः भ नही किया जा सकता, क्योकि यह पिण्ड भवयपद वाच्य हैः 
यह ज्ञान केवल विषय ओर इन्द्रियो के खन्निकर्ष कै द्वारा ही नही होता, प्रत्यक्ष से 
तो इतना ही ज्ञात होता है कि यह क्स्तु यौ के धर्मो के समान धर्माः से युक्त है 
यद सान सत्क से अर शान्ततपर्ाष्ट यादप वय गो ् सदु दात 1 
फे ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष का विषय नहीं माना जा सकता, अतः उपमान 
प्रत्यक्ष सेभिन्नदहीदहै। 


उपमान को “अनुमानं भी नही माना जा सकता, क्योकि अनुमान पूर्णूप से 
व्यप्ति' के ज्ञान पर ही आधारित होता है, किन्तु उपमप्न मे लिंग ओर लिंगी का 
व्याप्ति संक्ध॒ अथवा उसका ज्ञान नहीं होता। इका कारण यह है कि साध्य "गवय 
तथा देतु शौ की समानत के सादृश्य का पूर्वदर्छ्न कभी ह दही नही हे, उतः जहा 
जहो गौ सृदृश्य हे, वह -वह मवय हे, इष प्रकार के व्यस्ति का दर्शन यदि कषे 
सपक्ष मे हआ हो, तब तो प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले पु म सादृश्य खूप हेतु को देखकर 
"यह गवय है" एेसा अनुमान किया जा सकता है, किन्तु उपमान मँ तो व्यप्ति दन 
कहीं हुआ ही नहीं है, अतः इते अनुमान भी नर्हीं कहा जा सकता, इस प्रकार नैयायिक 
वैशेषिक के मत का खण्डन करते है। 


उपमान का अन्तर्भाव न्द प्रमाणः ज भी नहीं किया जा सकता, भ्यो 
शब्द प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह स्व्तः ही पूर्णं होता है, उसके लिये विषय 
के प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती, किन्तुं उपमान मँ ज्ञान के सिये "मवय' पिण्ड 
का प्रत्यक्ष दर्शन आवश्यक है, अतः इठे शब्द प्रमाण से भिन्न होने के कारण शब्द 
प्रमाण के अन्तर्गत भी नही माना जा सकता | 


इस प्रकार नैयायिकं उपमान प्रमाण को प्रत्यक्ष अनुमान ओर शब्द प्रमाणं 
से भिन्न एक स्वतत्र प्रमाण मानते है। अभिप्राय यह है कि जसि प्रकार सौ प्रत्यक्ष 
प्रमाण ओर अनुमान प्रमाण, प्रमा का ज्ञान करते हँ उसी प्रकार उपमान प्रमाण भी उफिति 
का ज्ञानकराता हे, यह प्रमाण हमं किसी तत्व के विषय तक पहंचाता है, अत; निःसन्देष 


रूप से यह कहा जा सकता है कि उपमान एक स्वत॑तर प्रमाण है। 


कः चः कितो किते भिति चेते विः जतिः सनिति थि, 


न्याय मे मान्य चतुर्विध प्रमाणो भ च्तुर्थं' त्या अन्तिम प्रमाण शम्ब $। 
शब्द प्रमाण के द्वारा भी प्रत्यक्ष अनुमान ओर उपमान से भिन्न विलक्षण ज्ञानउत्पन्न 
होताः हे, अतः गौतम ने इषे प्रत्यक्ष, अनुमान ओर उपमान से भ्िनि एक प्यक प्रमाण 
स्वीकृत किया हे, जक्कि कणाद इसे प्यक प्रमाण न मानकर अनुमान भ ही अन्गभूत 
मानते है, किन्तु नैयायिक इसका खण्डन करते हूय, शब्द को एक पुथक प्रमाण ही 
मानते है। अनब शब्द प्रमाण का निरूपण कियाजारहा है :- 


चन्द प्रमाण का तश्लण ; 


केः किति ति कितः न्तिः तः कैन केः शोः सिर कति अमः कतिः व 


जहा तक शब्द प्रमाण के लक्षण काप्रश्न है, ते सूत्रकार! ने "आप्त ध्यक्ति 
के उपदेश कौ शब्द प्रमाणः माना हे, तकश्चितकार ने भी "आप्तोक्तः शब्द प्रमाणम्‌ 
कहकर्‌ सूत्रकार के कथन का ही समर्थन किया है त्कभाषा तर्कसंग्रह, तर्किकसा 
भ भी शब्द प्रमाण कासा ही लक्षण किया गया है, जबकि तर्ककौमुदी मँ लौगक्षिभाप्कर 
ने शब्द प्रमाण का लक्षण इनसे कुछ भिन्नं प्रकार सेकिया है :- 


पि शः श्रः मि भि ते किः पणि भो पः चकः पोत भित किः थि धियः शि ति पथि तः प्क ति सथो थोः चोः तो भः भः सिः कि कीः कोण सेतो भमो भतल भतो सको चेतिः कः चोः कतो शते कोः ति नोः भि, सो पः सनि, कि. पौ कवर तौ चते त 


"जब्द प्रमाकरणज्ञान विषयं ब्दः | 


इस शाब्दबोध मँ पद का ज्ञान करण, पदार्थः ज्ञान व्यापार अर्थघ्रकष्टक पदयिश्चैष्यक 
ई्वरेच्छारूप ज्ञानशक्ति संहकारिकारण त्था अन्दबोध फल होता है! । 
आप्त क लक्षण : 


पेतैः कौ भतः कनिति शो आः आति मोक चन्त कण 1 


ऊपर्‌ लक्षण र्मे आप्त पुरूष द्वार कथित वाक्य को शब्द प्रमाण कहा गया 
दै, अतः यह श्च॑का होना स्वाभाविक ही है कि आप्त पुरूष कहते क्न है ? अथवा 
अन्य शब्दों म यह कहा जा सकता है कि आप्त पुरूष का लक्षणक्याहै ? तोः भाष्यकदह 
ने उ व्यक्ति को आप्त कहा है, जिसे य्या रूप मँ ज्ञात परार्थ कोसी रूप मर व्यक्त 
करने की इच्छाहो। ठेसा ही लक्षण ^तकश्नित' र्मे भी किया ग्र्या हि कि श्रकृतकाक्यार्थगोचर 
यथार्थन्नानवानाप्तः' येषा ही लक्षण त्कभाषकार केशवमिश्र तथा तर्कसुगरहकार॒ अन्नम्भटृट 
नेभरीक्यिरहै। 


इख प्रकार शब्द के प्रयोग का हेतुभूतं जो यथार्थं ज्ञान है, उस यथयार्थल्लान 
वाला पुरूष ही आप्त कहा जाता है ओर अआप्तपुरूष द्वा उच्चारण किया हआ वाक्य 
"शब्द प्रमाण' कहा जाता हे। 


(आप्त की व्स्तिति व्याख्या कसे हुये भाष्यकार कत्स्यायन ने सूत्र 1/1/7 
के भाष्य र्म कहा है कि *अपने प्रत्यक्ष अनुभव से किठी विषय की जो जानकारी प्राप्त 
हौती है, उसे "अप्ति' कहते है, अतएव आप्तव्यव्ति का अर्थ॑हुअ वह व्यक्ति, जिस | 
उक्त पदार्थः का स्वयं साक्षात्कार किया हो, वह व्यक्ति दूसरौ के उपका्यर्थः जो स्वानुभवसिद्ध 
बात कहता है, वह माननीय है। आप्त व्यक्ति व्हींहै जो विष्य का ज्ञाता ओर विश्कव्सनीय 


सि । चेक मि पडि कितिति प्तिः चाति भोः कवि पथो पिः पे, ति भिः नभे, पौः पथि भितः प श्वत शतो शतिः शिनेः प्सा भः भि प पतः भोः चवे, शिते पेते कोभ पत, निः देः पेतः जवति मेत पवि किः किः नतिः चेः किः ते जि क्तिः तिति नि तिति क 


। - तर्क कोमुंदी त्था न्यायसिद्धान्तम॑क्ताक्ली - करिका 81, 82. 


2 - आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्मा यथा द्दृष्टस्यार्थस्य चिख्यापविषया प्रयुक्तः उपदेष्टा । 
साक्नात्करणमर्थस्यप्तिः। तया प्रवर्तते इत्याप्तः । उइष्वार्यम्लेच्छानां समानं लक्षणम. . . 
- - न्यायभाष्य ~ ।/1/7. 
3- यथार्थदर्शनः पुंसो यथादृदृष्टार्थवादिनः । 
उपदे्चः परार्था यः स इहागण उच्यते ।। - तार्किकरघ्रा 


शब्द प्रमाण चिक्यक विभिन्न मत `: 


भेण चिवो चः भवः गे जो कैः बः (रि षा ष ` ग “य बको चः कोषे 


जिस प्रकार अन्य प्रमाणो फे विषय मँ विभिन्न मत पये जते है उती प्रका 
शब्द प्रमाणो के विषय मँ भी विभिन्न मत पये जते है : - 


॥) र र त ष त. । ५ 


बौद्ध भी शब्द को पृथक्‌ प्रमाण नहीं मानते, इनके अनुषखार॒शब्द॒का प्रत्या 
अथवा अनुमान म ही अन्तभाव हो जाता है, क्योकि यदि यह कहा जये कि जौ व्यकवत 
विश्वसनीय कथन करता हे, वह आप्त हे" तो यह अनुमान ही है ओर यदि यह कहा 
जये कि आप्त व्यक्ति का कथन यार्यं होने के कारण विश्व्छनीय है तो यह प्रत्यक्ष 
से भिन्न नही है। 


शन्तिरक्षित के अनुसार "जब को व्यक्ति कुछ कहता है तो श्रोता उसके 
प्रयोजन के अनुसार अर्य निकालता हे, अनुमान भर्षा ही होता हे। । 

सांख्य दर्शन भी शब्द प्रमाण को पृथक प्रमाण मान्ता है। यह भी "आप्तो 
को ही शब्द प्रमाण मानता है। सख्यसूत्रकार के अनुषार "आप्तोपदेश शब्द हे, किन्तु 
आप्त का अर्थ. है, अस्ति से युक्ता अष्तिः का तात्पर्य है - योग्यता ओर उपदेश का 
आशय है - यथाभूत पदार्य॑का निदैषि कथन । इस परिभाषा का विश्लेषण करते हय 
उत्तरवती भाष्कारोँ ने यह कहा है कि जो व्यक्ति कस्तु का साक्षात्‌ ग्रहण करके 
उनका यथार्थ ॑ज्ञान करता हे, वह उख दिष्य मै अप्त कहलाता है) ये व्यक्ति का 
उपदेश ही संदर्भगत विष्य भ शब्द प्रमाण माना जाता है। ईश्वरकृष्ण ने *आप्तश्रतिराप्तवचनं 
तु' अर्थात विश्वसनीय वचनं को आप्त वाक्य कहा है। 


योम र्मे शब्द के लियि "अक्षिमः शब्द का प्रयोज किया गया है! व्यासभाष्य 
भँ यह उल्लेख मिलता है कि अपने बोध का सम्प्रषण करने के लिये तत्वज्ञानी अर्थात 


18. त ति त 7 7 0 षा षा ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष षि ष ष ष ष त चेलो किरः कैः सनि 
[| 


| - तत्वसंग्रह ~ 1512 - 22. 


यया्थद्रष्टा आप्त पुरूषो द्रवाय शब्द के माध्यम से जो उपदे किया जाता है, वह आमम्‌ 
पभा 
प्रणामः हे। 


स्वबोघसंकरान्प्ये। शब्देनोपदिश्यते शब्दात्क्दर्थविष्याव्तिः श्रोतुरागमः*- योम्सूत्रव्यासभाषा - 1/1//7. 
शबरस्वामी के अनुसार शब्द से होने वाले अप्रत्यक्ष क्स्तु विषयक ज्ञान को 
शब्द कहा जाता है। कुमारिल ने भाष्यकार के कथन का आश्चय यह बताया है कि 


शब्द प्रमाण का वह कथन है, जौ अन्द का अर्थः जानने वाते श्रौता को उस त्थ्य 
का बोधकरदेतादहे, जो श्रोता के प्रत्यक्षण की सीमा के बहर हता है!' 


चवे शतक ते वेके भिर कि नि 


वेदान्तियोँ के अनुखार जितत विषय का तात्पर्धविषयी भूत संसर्ग, दूसरे किस 
प्रमाण से बधित नहीं होता, वह वाक्य आगम कहलाता है। 2 वेदान्स्यिं के मत मे 
वेदों का साक्षात्कार किया मया हे, निर्माण नर्ही, जबकि नैर्विकों के मत मँ वेदँ का 
निर्माण ईश्वरं ने किया हे। | 


कि चतः धेः कच्छे ककि किः कविते कि 


वेशेषिकों के अनुसार शब्द का अन्क्र्माव अनुमान ग हौ सकता है, वयोकि 
शब्द ओर अनुमान का आधार समान है, अतः वेश्धैषिक दर्खन भ शब्द प्रमाण की परिभाषा 
उपलब्ध नहीं होती! वेशेषिकसुत्र 1/2/3 मँ कणाद ने वह कहा है कि शब्द, अनुमान 
के समान ही है। प्रशस्तपाद नै सत्कार के कथन को ओर स्पष्ट करते हृए कष्टा दह 
कि अनुमान म व्याप्तिग्रह, लिंमदर्शन, व्यप्तिस्मृति ॐर उखे ऋद अनुमिति होती है, 
इषी प्रकार शब्द मँ भी शक्तिग्रह, वाक्यश्रवण, पदार्थ-स्मरति ओर उखके पश्चात्‌ बाक्यार्थः 
बोध होता है। इस प्रकर समानविधि के कारण ही यह अनुमान के अन्र्तं माना 
। - शास्त्रं शब्दविज्ञानदसनिनकृष्टेडरथे विज्ञानम्‌ - शबरभाष्य, पृष्ठ 105. 
2 - “यस्यं वाक्यस्य तात्पर्यविषयीसूत संसर्गो मानान्तरेण न बाध्यते, तत्‌ वाकयं 

प्रमाणम्‌ - वेदान्त परिभाषा, आमम परिच्छेद, प्रष्ठ 148. 


जाता हे। श्रीधर का भी यह कथन है कि श्लब्द भी व्याप्ति के माध्यम से ही र्थ 
का प्रतिपादक होता हे, अतः अनुमान ही है। । 


भि पि कः नोति चक सः शकि 


न्यायसूत्रकार नै आप्तोपदेश ` को ज्ञब्द कहा है! भाष्यकार वात्स्यायन नै यहु 
स्पष्ट कियाहै कि जो क्स्तु जैसी दै, उख्को वेपी हो बताने वाले पुरूष के उपदेश 
को शब्द कहा जाता है। क्स्तुओँ का साक्षात््ञान है, अस्ति ओर अप्तिर्भे जो प 4 
हौ, वह आप्त कहलाता है। आप्तता किसी जति विशेष पर निर्भर नही है! 


उद्दोतकर नै इस संदर्भः मे यह कहा है कि इन्द्रिया से सम्बद्ध या असम्बद्ध 
अर्था के प्रसंम भँ शब्द ऊा प्रयोग करके जो बोध होता हे, वह शब्द प्रमाण जन्य है। 


केशवमिश्र ने तर्कभाषा म त्था अन्नम्भट्ट ने तर्कसंग्रह म तथा अन्य उत्तरवतती 
नैययिकों ने "शब्द प्रमाणः के लक्षण म कृ परिवर्तन करके उपदेशः के स्थान पर 
"वाक्य" का प्रयोग किया हे, त्था *आप्त वाक्य को शब्द प्रमाण माना हे। 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वचार्वाकृ, बौद्ध तया 
वैशेषिक शब्द को पृथक्‌ प्रमाण के रूप भ स्वीकार नहीं करट जबकि जेन, सां्य यौम, 
मीमांस, वेदान्त तथा न्व मे शब्द को पथक्‌ प्रमाण स्वीकार किया ग्या है, किन्तु 
जो दरशन शब्द को प्रथक्‌ प्रमाणं मानते हैं, उन दर्शनों की शब्द प्रमाण के आन्द्ररिक 
विश्लेषण मे न्याय दशन से भिन्नता है। मुख्य भिन्नता तं यह है कि न्याय, षेद 
को ईश्वर प्रणीत मानते है, जन्कि सांख्य, योम, मीमांसा त्या वेदान्त भँ वेद कौ अनदि 


माना गया है। 
अन जहां तक न्याय-वेष्धेषिक के सम्मित प्रकिया मँ रचित ग्न्यों गं श्रब्द 
प्रमाण के पथक प्रमाण्त्व का प्रन है, तौ सभी गर्यो मे शन्द का प्रत्यक्ष, अनुमान, 


उपमान से भिन्न पृथक प्रमाण के रूप्‌ मँ विवेत्नन किया गया है। 


{ ष ष ति ष ष ष त 7 ष, त ष ष ष ष ष ` ष "र किति कतिः कि क्ती निः नि कति चयी किः भिव शक 


= शब्दानुमानं व्य्तिबलेनार्थं प्रतिपादकत्वात्‌ धूमवत्‌ - न्यायकन्दली । 


[शि ष ष "य ¶ 


विश्वनाय कृतं करिकवली, वरदराज कृत तकिकरक्षा त्था जगदीशतर्कंक ए 
कृते तकामृत में 'वक्यः क! लक्षेण र्हीं बताया गय। है, जबकि अन्नम्भट्ट कृत तकैसंगरह 
लोगक्षिभास्कर कृते तकेवःमृदी त्यः कंशवमिश्र कृत त्क्ष, मं वाक्य क। लक्षण बताया 
ग्या हे। तकसगृह मं वक्य का लक्षण - "वक्यं पदसमूहः" किया गया है। तकेकमुदी 
भ॑ भी 'पदसमृहःवाक्यम्‌ एतः लक्षणः किया गया है, किन्तु तकभाषाकर केश्यमिश्र ने 
इस लक्षणं को अधुर मनतं हय वाक्य क) लक्षण "अक्तक्षायाग्यतशसनिन्धिमतां पदानां 
समूह : वाक्यम्‌" किया है, तात्पये यह है कि आकाक्ष, योग्यता ओर सनिनधि मे पृक्त 
पर्दा के समृह क ही वाक्य कहा जा सकता है, इन्भं किसी भी एक `का अभाव होने 
पर॒ पदसमूह वाक्य नहीं हो सकता, इसलिये ये "पदसमृहां वाक्यम्‌" इत लक्षण कौ अधूरा 
भानतं हे। वाक्य कै इस लक्षण को ओर स्पष्ट खूप से समङ्ञते हयै केशवमिश्र तकैभाषा' 
मे कहते ह कि "अथं प्रतिपादन द्वार॒ अन्य पदों अथवा अन्य अथो के विषय मै॒श्रौता 
के अकिक्षिः कौ पेदा करने वाले ओर स्पष्ट रूप से परस्पर अन्वययोग्य अथं के प्रतिपादय 


सन्नि युक्त पर्दा का समूह -वाक्य' कहलाता हे। यथा : - 
गामानय यह पदसमूह वाक्य कहलाता ई । 


तर्कसंगरहकार अन्नम्भट्ट ने वाक्य के दां भेद ग्तये हँ :- {|| वेदिक 
आर {2} लौकिक । ।- ईश्वर के द्वारा प्रणीत होने से वैदिक वाक्य प्रमाण है 
2- लौकिक तो प्रामाणिक अथवा शिष्ट व्यक्ति के द्वार बोला गया वाक्य ही प्रमाण 


होता है, अनाप्त द्वारा बोला गया वाक्य प्रमाणः नर्ही होता | 


दार््निकोँ के अतिरिक्त वैधकरणों ओर लक्षण म्न्यकारौ ने भी वाक्य के 


लक्षण पर गृहन विचार किया दहै। 


| 


न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने वाक्य की र्थं बोधकता को सिद्ध कस्ते हुये 
लिखा दहै कि षकरक्ि पदों के समूह को वाक्य कहा जता है! जैमिनि के अनुसारः 
एकर्धक पदौ का समूह "वाक्यः है। योमभाष्य म भी कहा बया दहै रि सभी पद अन्य 
पदँ के साथ मिलकर वाक्य बनने की शक्ति रखते ह, किन्तु वे अक्षा युक्त होने 


चाहिये। मीमांखिकोँ के अनुसार - अक, योग्यता, आसत्ति के कण परस्पर समन्वित 
पदोः का समूह वाक्यः हे । सदहित्यद्पणकार ने भी अकाश, योग्यता ओर अत्ति 
से युक्त पदौ के समूह को वाक्य कहा है । 


दस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वाक्य के लक्षण के विष्य ओ कोष मतभेद 
नही है, सभी ने वाक्य कालक्षण एक प्रकारे दही किया दहै, 


पद लक्गण : 


चेः किः वोः भो चाः श्वकः के 


आकक्षा, योग्यता ओर सन्निधि से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहा जाता 
है, अतः अव यह जिज्ञासा होती है कि "पद" किसे कहते ह, अतः अन पद के स्वरूप 
को बताया जारहा है :- तर्कभाषकार ने श्वौ के समूह को पद कहा है, तर्ककौकीकप 
नै 'अर्थवाचकंपदम्‌, तर्कसंगरहकार तथा मुक्तावतीकार ने शक्तम्‌ पदम्‌" अर्यात्‌ अर्थः प्रफट 


करने मँ समर्थ शब्द "पद" होता है, एेखा पद का लक्षण बताया है। 


न्यायसूत्रकार गौतम ने जिन वर्णो के उन्त॒ भ विभिक्तियों लगी हो उन्दँ 
पद कहा हे। ‡ वैयाकरण शस्त्र भँ 'ुपतिडन्दं पदम्‌" एेखा का क्य है। 


केशवमिश्र ने तर्कभाषा मै "पद का लक्षण षवर्णधमूहयौ पदम क्य है । 
समूह" का आशय है - एक ज्ञान का विषय बनना । अतः घ्‌ अ, ट्‌, अये वर्णः कृम 
स उच्चरित होकर जव कि किसी एक व्यक्ति को एक खथ नहीं ज्ञात होते तब तक 
वे श्रद' नहीं कहे जते, किन्तु जब वे किसी एक व्यक्ति फो एक साय ज्ञात होकर 
एकं ज्ञान के विषय बन जाते है, तब उनकी पद कहा ऋ एकता है। पद सदा अनैक- 
वर्णात्मक ही हयो रेख आवश्यक नही; कभी-कभी पद , एक वर्ण्मक भी होता दै, 
यथा - अकाश्वाची "खः आदि । इस पर यह शका हो छकती है कि जब एक वर्णृ़ार 
पद हो सकता हे तो फिर श्व्ट' को एक पद न मानकर, कई पदौ का समूह मानना 
| - स॒बरभाव्य - 10/2/14/44. 
2. वायं स्याद योग्यताका्नासत्तियुक्तः पदोच्चयः - खहित्यदर्पण 21. 
~ विभक्त्यन्ता. पदम्‌ - न्याय्सुत्र॒ - 2/2/57. 


चहिये, तब इसके समाधान भँ यह कहा जाता हे कि जो वर्णं या वण्समूह किरी अर्थ 
म शक्त ओर अभिप्राययुक्त होता है, वही "पदः कहलाता हे। इख प्रकार ष्टः ५ अ, 
ट्‌, अ, इन चार वणौ का समूह न होकर एक ही "पद है, क्योकि घट' पद फ भौ 
एक-एक वर्णं हैँ वे किसी अर्थं मे शक्त या अभिप्राययुक्त नहीं है बल्कि सभी मिलकर 
घडा रूप मेँ अथ॑ मे शक्त हे। 

इस पर॒ पृनः एक शंका यह उठ सकती है कि वर्णां के] उच्करण एक 
साथ तथा एक समय मँ नहीं हो सकता। वे क्रमश्च: उच्चरित कयि जते हँ त्था शीघ्र 
ही नष्ट हो जति हँ फिर पर्दा कौ अनेक वर्णात्मक किस प्रकार माना जा सकता है। 
तब इसका समाधान केश्कमिश्र ने इस प्रकार किया हे कि :- किरी पद के भ॑गभूत 
वणं जिस कृम से उत्पन्न होते हं, उसी करम से श्रोत्र द्वार उनका अनुभव होता है ओर 
उसी करम से अनुभवं द्वारा उसका संस्कार उत्पन्न होता है। इ करम से उस पद का 
अन्तिम वर्णं जब कान मँ पहुंचता है, तब इस अन्तिम वर्ण के सम्बद्ध हॐ कनि पूर्व 
वणो के अनुभर्वो से उत्पन्न हये इन स्क के सहयोग से एक साय ही वणौ को 
विषय करने वाले एक पद ज्ञान को उत्पन्न करता है, इख प्रकार उत्पन्म, विनष्ट विद्यभान 
सभी वणँ को विषय करने वाला पद, एक ज्ञान को उत्पन्न करता है। इस प्रकार उत्फन 
ओर विनष्ट होने वाले वर्णां के पूर्वं संस्का द्वारा पद ज्ञान होता है। केशवमिश्र ने 


¢ 


इसे "पदव्युत्पादनसमयग्रह" कहा है ।। 


जनः समैः कोः आः कि कन क्वे न्वै 


तकंकोमुदीकार लोगक्षिभास्क्र ने श्क्तिविशिष्ट पद के दो भेद क्तये ह 
मुख्य ओर गोण । जो पद जिस शक्ति या वत्ति द्वारा जिस अथं का बोध करये, वष 
पद उरी अथं में 'ृख्य' हे, जैसे - गो षटदि का समपस्यापक मो षटादि पद हे। जो 


[अ स ` ' रा ष त 0" "स ष ष ष षि ष ष त त क भः चेः तिः क्क) क नोति कि कतिः क कति चवे 


(1 प्व पूर्वं वर्णानुभवजनित संस्कार सहकृतेन अन्त्यवर्ण॑सम्बन्धेन 
पदषटयुत्पादन समय गृहनुमृहीतेन श्रोत्रेणेकदेव सदस्देनेक वणां वगाहिनी 
पदप्रतीतिर्जन्यते सहकारिदादर्यात्‌ परत्यभिज्ञानयत्‌ - तर्कभाषा, शब्द प्रमाण। 


जो पद लक्षणा वत्ति द्वारा जिस अर्यं का बोध करय, वह पद उस अर्थं म गौण या 
लाक्षणिक कहा जाता है। जैसे "मंमायां घोषः" म तीरोपस्यापक मंग पद ह 


शक्त पद को मृक्ताक्लीकार ने चार्‌ प्रकार का क्ताया है :- यंमिक, सद, 
योगरूढ तथा यौगिक रूढ । अब इन्हें समञ्ञाया जा रहा हेः - 


व त ष स ष । 


जो पद अपने -अव्यववँं से स्वायं क! बाधक हा वह यौमिक पद है। जैस 
पाचक पद है, पचति इति पाचक. । यह धातु पच्‌ है ओर कतां मं ण्वृल प्रत्यय हु 
है। पाक क्रिया करने वाले का नाम पाचकं है, यह अर्यं श्ब्भ के अवयां से ही मन्न 
भं अता हे। इमी तरह पाठक शब्द भी है। इती प्रकार के शर्ब्दं को "यमगिकः कहा 
जाता ह। 


„त 


जो पद अवयवशक्ति के बिना समदाय शक्ति के स्वार्थ का बोधक हौ, वह 
ष्टरपद हे। जैसे "गौः तथा "मण्डल पद रूढ है, अर्यात्‌ "मौ ममन क्रियायुक्त अर्थं हीने 
पर भी गायके लियि रू हो गया है! इख प्रकार समदाय श्व्ति को स्वि ओर वयव 
श्विति को योम कहते हैं। 


जो पद अवयव तथा समुदाय दोनों शक्त्यां द्वार स्वार्थं का बोधक हौ, छिन्द 
समुदाय शक्तिम ही प्रयुक्त होता हो, वह "योमषूट पद कहत्तता है। जैसे :- प॑कज।' 
"पंकज्जायते' इस व्युत्पत्ति से बना पंकज पद अवयवशचवित द्वारा "पकः से उत्पन्न 
वाली कस्तु का त्था समुदाय श्च्त से केवल कमल का बोधक है। तात्पर्यं यह है कि 
यह शब्द यौगिक होते हये भी एक विशेष अर्थ मेँ ष्ट हो मया है 


त ष ष म ष 


कुछ अचा्योँ ने यौमिकरूढृ, को योगरूढ से प्यक नहीं माना है, क्यकि उक्त 
द्िविधि शक्तियो दोनो जगह समानरूप से मान्य होती ह, किन्तु विश्वनाथ के अनुखार 


जहा योम ओर ख्याय स्वतंत्र रूप से बोधक हो, अयत्‌ क पद यदि किसी एक 
वस्तु, क अवयवश्व्ति से त्थः किसी अन्य क्स्तु का समृदाय शक्ति से बाघ कराता हो 
तौ वह यौगिक रूद्‌ पद कहा जता है। जैते :- "उर्दभद्‌" शब्द । यह/ 'उक्ध्यै 
भिनत्ति इति उद्भिद्‌' इ । व्युत्पत्ति से उद्भिद्‌ शब्द योगिक श्व्ति से वृक्ष ओर लतदि 
का बोधक है तया समृदाय श्क्ति से एक यन्न विशेष कीसं्ञाके.खूप्मेष्ट्‌ भह, 
अतः "उद्भिद्‌" शब्द यौगिक रूढ कहा जाता हे अतः यह स्पष्ट हे कि जो शब्द 
कभी तौ अपने अव्रयवाँं के अर्यं के आधार पर ्योग्किः अर्थ क) बोध करते है ओर 
कभी समुदाय शक्ति के कारणा ख्‌ अर्यं का बोघ कराते है, जैसे - मण्डप, महारजत 
शन्द अदि, वै यंगिकरूढ पद कहलते हे। 


के शिकः कधि कोः नेहि शक क्वैते अनि 


तकंभाष, तकसंग्रह त्या तर्ककोमृदी मेँ तो वृत्ति का निरूपण नष्टी किया 
ग्या है, जबकि तकम्रेत त्य न्यायसिद्धान्त मुक्तावली मं वृत्ति के स्वरूप क। धिवैचन 
किया गया है। अने वृत्ति का लक्षण बताया जा रहा हे :- 


1 र ष त ष त | 


विश्वनाथ नै न्यायसिद्धान्त मुक्तावली मै वत्ति का लक्षण ुतिक्श्प शक्ति 
लक्षणान्यतरसम्बन्ध' किया है, तात्पर्यं यह है कि शक्ति ओर लक्षण इन दोनों भ से 
कोई एक संब वृत्ति पद से ग्राह्य होता है। जमदीभ्ष तकलिंकष्ट ने तकश्रत म यहि 
पद के दो भेद बतायं ह - श्व्ति ओर लक्षणा। अब श्व्ति ओर लक्षणा क! वियेचन 
कियाजारहाहै :- | 


शक्ति निरूपण : ¢ 

[न श्वित्त नित क] निरूपण कखे हुये विश्वनाय ने मृक्ताव्ली मे कहा है कि; - 
"उक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः' अर्थात पद के साथ पदार्थं के "अस्माच्छब्दाद्यमर्था 
बोद्धव्यः" इत प्रकर के ईश्वरेच्छा रूप संक्य को शक्ति कहते है! इसे संकेत भी कह। 


जाता है। प्राचीन नैययिक इश्वर संकेत को श्व्ति कहते है जबकि नवीन नैयायिक 


ईश्वरेच्छा के स्यान पर केवल इच्छ को ही क्ति का कारण मनते ह! इसलिये आधुनिक 
लंकिक सकेता म भी शक्ति रहती है। यह स्पष्ट हे कि संकेतत्मक पदश््ति के 


ज्ञान के अनन्तर ही श्रोता उछ पद के वाच्य अर्थं कोस्मरण करता है। 


श्व्ति के विषय मे मीमांखको का मत, न्याय - वैष्धेषिकं मत से भिन्श् ष, 
मीमांसक शविति को अलग पदार्थः मानते हैं न्याय मँ छक्ति तीन प्रकार की मानी गवी 
हे :- समुदाय शक्ति, अवयवशक्ति ओर मिलित शक्ति! , 


भि चिः भेदो पः भोः शि पवकः सिः जि पे पिरि चः कि 


लिये किया जाता है। अमृक शन्द का अपक अर्यं होता है, अतः शब्द मँ जो अर्य को 
बोध कराने की सामर्थ्यं है, उसे ही शक्ति कहते ै। शब्द म क्दिमान इस्त अक्ति के 
ग्रहण के लियि विश्वनाथ ने न्यायसिद्धान्व मुक्तावलीं गे आठ साधन क्तयिर्है :- 


"सविग्रहं व्याकरणोपमान - कोशप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेष्प्विवुतेवदन्ि खननिनध्यत सिद्धपदस्य वृद्धाः 1 #“ 


अर्थात व्याकरण, उपमान्‌, कोच, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवरण! अर्‌ 
प्रसिद्ध पद के सन्निधान पे क्ति का ग्रहण होता है)! अब इनका विदेचन किया जा 
रहा है :- 


4 

धतु, प्रकृति, प्रत्यय अदि की शक्ति का ज्ञान व्याकरण से हता है, भसः 
"भू सत्ताया इसं व्यकरण सूत्र से भू धत की र्त्त अर्थं में शिति मानी जती है ओ 
"वरतंमाने लट्‌" इत व्याकरण सूत्रे से लट्‌ प्रत्यय की क्तमान काल मं श्चक्ति जनी जाती 


हे, परन्त्‌ जिस स्थल पर किसी गोरवदि द्यौष्‌ की प्रप्ति होती हे, उस स्थल पर व्करण 


सं निश्चित की हयी वति क। भी परित्यामं किय जत्तिः है, जैस ':- वच॑ पर्चति 
इस वाक्य के अन्त मे स्थिति जो तिप्‌" यह आख्यत्‌ प्रत्यय हे, उ ख्यत की वेषकरणीं 
मै कर्ता भँ श्व्ति मानी है, उख आचख्यत्थः कर्ता का कतरपुरूव के सथ ` अभेदरूप चे अन्वप्र 


रोता है, अर्यात्‌ उनके मत भ इत वाक्य से पाककर्ता सो अभिन्न चैतन ह, इत प्रकार का 
पध होता है, परन्तु वैयाकरणं के इ मत ग गौरव है, क्योकि उस आख्यात की यदि 
फर्ता, भ शक्ति मानी जायेगी तो उस आख्याद पद के क का अवच्छेदक कृति हैमी 
ओर वे कृत्ता अनेक है ओर उख आख्यत्‌ की यदि कृति मे शक्ति मानी जयेगी तो 
शक्यत का अवच्छेदक कृत्तित्व जति होगी ओर कृतित्व जति एक है, अतः वैयकरणं 
मत मँ गौरव दोष देने के करण नैययिक! ने लाषव से उष आख्यात की कृति मे 
ही शक्ति मानी है, उस आख्यातार्थं कृत्ति का चैत्र पुरूष के साथ आश्रयता सम्बन्ध से 
अन्य्य होता है। अभिप्राय यह है कि पाकातुकूल कृतिमान चैत्र इस प्रक क] शम्द 
वोध उस वाक्यम होता है । 


उपमान से भी पद की अक्ति का ज्ञान होता है, प्या - गवय अदि पलँ 
की गृवय अदि रूप अथं म शक्ति उपमान बे ग्रहण होती है। इसका विस्तृत निशू्पण 


^उपमान निरूपण" मँ किया मया हे। 


कोश्च : 

कोश द्वारा भी पदो की श्वत का ज्ञान होता है, मैते :- "अप्येकदन्के 54- 
लम्बोदरगजाननः' इस कोश वचन से एकदन्तः हेरम्ब, लम्बोदर गजानन इन पदौ की 
"गणेश" म शित निश्चित होती दहै, इष प्रकार कोश से दूसरे भी अनेक पदँ फ शक्ति 
का ज्ञान होता है, परन्तु कुच स्यल पर कञ्च से ग्रहण की हुवी क्ति का भरी गौरबदौष 
के कारण त्याग किया जाता हे, व्था :- बणे क्रुकलादयः पुंसि गुणि लिंमस्तु नप्ति' 
तात्पर्य यह है कि शुक्ल, नील अदि पद जब भी ज्क्त, नील अददि मुण के वाचक 
होते है, तब तो नियम से पुल्लिंग ही होते है ओर जब वे शुक्त, नील आदि पद्‌, 
उस शुक्ल नील अदि रूप मण वाले गुणी द्रव्य के वाचकं होते है, तब गणी द्रव्य 
के समानलिंग वाते होते है. इस कोश वचन पे शुक्ल नीलादि पदों की बुण ओर गुणी 
दोनो भँ शवित कही मयी हे, कन्तु फिर भी उन शुक्ल, नील अदि पर्दोँ की गुणी द्रव्य 
भै शएविति मानने मँ गौरव हे! अतः वहां श्ल, नीलादि पदों की लाषव से ङ्क्ल, नील 
अदि अर्थ. ही एवित माननी चाहिये । 


आप्त पुरूष के कयन ठे भी पद कौ शक्त का बहण हता है। मैसैः- 
को$ बालक पिक पद का अर्य नहीं जनता! कदी योग्य पुरूष ने कहा कि धोकिलः 
पिक पदवाच्यः" अर्यात्‌ पिक, ककिल को कहते है तो उवे पिक पद का अर्थः बोध 
हो जाता है। 


4 # ने भक्तिः कः को क 


इसी प्रकार 'व्यवहार' से श्चव्तिग्रह होता है जैसेः- प्रयोजकवृद्ध पुरूष 
ने प्रयोज्यवृद्ध पुरूष घे “वटमानय' षटलाओ रेखा अदेश्न दिया । तम री आज्ञा सुनकर 
वहं घट ले आया । उसी के पास खडा बालक, उसके इस क्रिय को देखकर यह †१४थप 
करता है कि एषा षट लाने का कारवरूप कार्यं करना ही टमानय' इष शब्द के उख्धारण 
रूप अदेश-वचन का निश्चित अर्थः है, यह ॒समञ्ञता है। उपके कुछ क्षण बाद पुनः 
बडे वृद्ध ने छोटे से कहा ~ श्वटमानय, मामानय" ठेषा अदेशं कियो ते उषने धा ही 
क्था । वर्हीं खडा बालक पुनः उस्र क्छ को देखकर क्ट के लाने ओर ते जानै से 
षट कौ शक्ति कम्बृमीवादिमान्‌ व्यव्ति विक्चेष म निश्चन करता है। तत्पश्चात्‌ इस प्रवर 
जहो भी श्वटमानय' का प्रयोग होता हे, वहो बलक षटादि पद की श्विति कर्फीन्यत 
घट अदि मे समज्ञा जाता है। इस प्रकार व्यवहार द्वार भी पदोः की छक्ति 4} शान 
होता है। 


चैति भी वो कितो पेदे ण ते 


वाक्य शेष से भी पकुकी छक्ति का ज्ञान होत्र है। जैसे :- ्यवमयश्यरूभृषति' 

इस वचन मे प्रयुक्त जो यवपद है, उख्को सुनकर पुरूष को यह सं्लय होता है कि 
आ्पुरूष तो दीर्षशूक विकषिष्ट अन्न का वाचक है अथवा कंग नामक अन््विशेष का 
वाचक हे, एसा संशय होता है। तब इष संशय के होने के अनन्तर, उस पुरूष को "वाय 
शेष' से उष यव पद की दीर्घ शूक विशिष्ट अन्नं मे शक्ति का जान होता है। वह 
वाक्य शेष इस प्रकार है :- | 

"वसन्ते सकसस्यानां जायते पत्रज्ञातनम्‌ । 

-भौदमानार्च तिष्ठत यवाः कणिञश्जसिनः 11" 


इखका अभिप्रायं यह है कि ब्सन््काल मे सभी पस्य के प्के भिर जते 
टं ओर कञशिशशाती यव ॒|[दीर्षकूक[ प्रफूल्लिति रहते हँ इस वाक्यशेष से उस पूष कौ 
'यव* पद की दीर्घ्रुकविशिष्टं अन्न मै श्चव्ति का ज्ञान होता है! व पद क] शक्तिम 
से ही "कंग मँ प्रयोग होता है। 
_ विवरण से भी पदँ की शव्ति का नान होता है) विकरणः क पाप 
है कि - त्समानार्थकपदान्तरेण तदर्थक्रयनम्‌ विवरणं अर्थात्‌ उ पद के समान र्थ 
वाले पदान्तर के द्वारा, ~न अर्थ॑को कहना ही विवरण कहताता है, जपे ,- 
"वटोडस्ति वाक्य के 'कलशोडस्ति' इख विवरण से कलश म षट पद`की श्व्ति व] ज्ञान 
होता है। 


0 षा त स प 


इसी प्रकार प्रसिद्ध पद के सखनिनधान से भी शक्ति का ज्ञान होता है, शैः - 
इह सहकारतरौ मधुरं पिको रौति' अर्यात्‌ पिक इस आम के दृक्ष पर मधुर श॒म्द «र 
रहा ह। यहां शहकारतरौ' इस प्रसिद्ध पद के सन्निधान से पिक पद का कोकिलं मर 


ण्क्तिज्ञान हाता है। 


इम प्रकार उपरक्त आठ स्वनतौ के द्वारा पद ग उसकी क्ति का ज्ञान हाता 
हे । 


शि भ कि को चो भेत थः चिः भकः चकः चकः भमि प्क, भेदः कः कोन भिकः चतो भकः भतो भविः कणः मोः कति चोक्ते सतिः कोर जि के वेः शत चैकतः केः वकः कि शभा 


मीमासिक लोम जति म ही शक्ति मानते है, व्यक्ति अ नही, विन्दु विरवनाथ 
ने भन्यायसिद्धान्तमुक्तावली' भ मीमांसक मत का खण्डन करते हये, जात्यपृतिषिक्षिष्ट 
व्यक्ति भ श्वत छन्नहित होती हे, एषा मत स्थापित किया है। न्यायसुत्रकार गौतम 
ने भी सूत्र-2/2/63 मँ पद की शछव्ति-व्यक्ति, अकृति एव॑ जति तीनँ ही म स्वीकार 
कीहै। 


त्थ्षणा निरूपण : 


चेः ते शमो शिः कि मो भभा चे कमि जि 


निरूपण कियानजारहादटहै :- 


तकित, कारिकावली तथा उसकी कखन भक्तावली' म ही लक्षणा घरि 4। 
निरूपण किया गया हे, अन्य मर्यो मेँ शलक्षणा' का निरूपण नही किया गया है। विश्वनाथं 
ने करिकावली मै लक्षणा का लक्षण इष प्रक किया हे: - 


"लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपात्ठितः' 


को लक्षण कहते है ओर लक्षणा वर्ह हीतती है, 
प्ति न हो। इष प्रकार लक्षणा का एक सामान्य लक्षण 





यह किया जा सकता है कि सव्यसम्बन्धः लक्षणाः । इसे उदाहरण द्वारा स्प्यः प 
से इस प्रकार समज्ञा जा सकता है जैसे :- भ्य॑मायां घोपः' इस वचन मँ ग॑गा पव की 
लक्षणा वृत्ति से श्रोता को तीब्‌ का बोध होता है। यहां म॑मा पद का श्क्य अर्थ॑॑जौ 
जल का प्रवाह है, उस शषक्य अर्थः का तीर विषय म सयोग सक है, वह शक्य संषैध 
ही उस मगा पद की तीर अर्थः भँ लक्षणा है। इस प्रकार की लक्षणव्त्ति के जान वाल 
पुरूष को, उस यमा पद के श्रवण के पश्चात्‌ उख तीन कूप मँ अर्थः का स्मरण हीता 
हे त्या '्तीर्दत्ति घोष" इस प्रकार का उस ती. रूप र्थ का शाब्दबोध होता है। 


1 
अव यहो "गंगायां घोषः इस वचन को सुनकर श्रोता पुरूष को उस गगा पद 
की तीर अर्थ भँ लक्षणा क्यों होती है, इस श्वका के उत्पन्न हीने पर, अनब मतभेद से 
लक्षणा के बीच का निरूपण कियानजारहाहै। 


शतिः किः कते पेतैः कि शिः किति शः वीनि 


प्राचीन नैयायिक, अन्वयानुपपत्वि को ही लक्षणा का बीज मानते है। इसके 
मत मे पदो के शक्य अर्थौः का जो संब॑ैय है, उका नाम अन्वय है। उतत सम्बन्ध सूप 
अन्वय की जो अनुपपत्ति अर्थात न क्नना है, उसी का नाम अन्वयानुपपति है, जैसेः- 
"गगा्यापोषः' इस वचन मँ भमा पद का श्क्य अर्थ, जल का प्रवाह है ओर शोष! पद 
का शक्य अर्थ गोपालो का ग्राम है। इनं दोनों शक्य अर्यो का परस्पर आधाराधेय संबय, 
उक्त वाक्य से प्रतीत होताहे, किन्तु वह सम्भव नहीं है, अपितु तीन मेँ ही पौष की 


आधारता सम्भव है। इस प्रका 'अन्वयानुपपत्तिः का विचार श्रोता पुरूष मृगाः फ की 
'तीर' मे लक्षणा करता हैः अतः 'अन्वयानुपपत्तिः ही लक्षण की बीज है, एता प्राचीन 
नैयायिक मानते ह 


किनि कितिति कः सतिः नैनः पनि त नेतः निति = क 


नवीन नेयायिकौ के मत भ क्व्तापुरूष के तात्पर्यं फी जौ अनुपपि है, षी 
लक्षणा का बीज है, अततः अन्वयानुपपस्ति लक्षणा का बीज नहीं हे, क्योकि यदि अन्वयानुपपित 
फो लक्षणा का बीज माना जये तो चष्टीः प्रवेश्य इख वाक्य र्मे चष्ट पद की फष्टिघर 
प्षोँ मे लक्षणा नहीं होनी चहिये, वरहो फकश्चला मे सभी अन्न के फक के अकृतर 
गृह वाले पुरूष ने यष्टीः" इष प्रकार का वचन्‌ किषी पुरूष के प्रति कहा तो उस्र वचन 
को श्रवण करके, वह पूप उतत यष्टि पद की, उप यष्टि को धारण करने वाले पुरूष 
म लक्षणा करता है, वह नहीं होबी। अतः उन कष््टरूप यष्टयोँ का प्रवे्न रूप क्रिया 
भ संक्य रूप अन्वय अनुपपन्न नहीं है, किन्तु वह अन्वय सम्भव है, परन्त्‌ उस पुरूष 
का अन्न के भोजन कराने मे तात्पर्य है। अतः क्ता का तात्प पकश्ञाला म फष्टियों 
कं प्रवेश करने से अनुपपन्न होता हे। इस प्रकार क्क्व के तात्पर्यं अनुपपत्ति का विचार 
करके, वह श्रोता पुरूष, उस यष्टि पद की यष्टिधर पुरूष म लक्षणा करता -है। भ॑मायां 
घोषः" इत्पदि स्थली पर्‌ अन्वयानुपपत्ति है, बर्हो भी क्क्व के तात्पर्यं की अनुपपतित 
ही लक्षणा का ब्रीज है, रेखा नवीन नैयायिको का मत है। तर्कसंग्रह की ग्दीपिक! टीक। 
म तात्पर्य की अनुपपत्तिः कौ ही लक्षणाः का बीज माना मण्‌ है। 


भै भवौ पनीः केहि नेतः परि केः कति किनि कि + 


उक्त लक्षणः के सामान्यतया ते सभी ने तीन भेद मने है :- 
11 जहल्लक्षणा, 2- शनहल्लक्षणा, 3- जहदजहल्लञ्चण, किन्तु कुछ नै चौथे प्रकार 
की लक्षणा ^लन्नितलक्षणाः भी मानी है, इत प्रकार लक्षणां के चार भेद है :- जहरक्क्षणा, 
अजहर्लक्षणा, जहदजहल्लक्षणा ओर लक्षितलक्षणा अब इनका निरूपण किया जा रहाहैः 


कैल भिः भकः किति कि चेतिः भिः शि 


जहत्स्वार्था लक्षणा का अर्थ यह है कि ज पद अपने अर्थः को छोडकर 


खामिप्य संब॑ध अदि के दवारा अन्य य का बोध कराता हो तौ इषे जहल्लक्षणा अयवा 
<नहत्स्वार्था लक्षणा कहा जाता है, जेते :- अ्म॑मायां घोष" भ भ्व॑माः पद का शक्य अर्ध 
जलप्रवाह तथा श्वोषः पद का अर्थ भ्मोपगृहण हे। वितु म॑ के प्रवाह म ोपगृह का 
दना सम्भव नहीं हो सकता, अतः यहां य॑म पद से तीन अर्थ का बोध लक्षणा से हता 
है ओर वहं प्रतीयमान अर्थं मगा प्रवाह के संयोग संक्धसे तीन मँ लक्षणा से हौता दहै, 


ठे लक्षणा "जहत्स्वार्था अयवा जहल्लक्षणा" कहलाती है 


अजहल्वध्रणा त्था अजहत्स्वा्थः : 


भण न भोम भे कको कथिक मेयः शतः पनः भकतः पः कति तिरि पको प्क नति किति तिति नि 


11 


जहा वाक्य अर्य का तो त्याग नहीं किया जता किन्तु तात्पर्य अर्थ की सगि 
बैठाने के लिये लक्षणा का सहारा लिया जाता है जैसे :- ककेम्यो द्धि रक्ष्यतौ अर्या 
कओं से दही की रक्षा करं * इष वाक्य ओ कौभा शब्द अपने अभिेयार्थ के प्रयो क 
साय ही लक्षणा के द्वारा दही खाने वले चील, विल्ती अदि सभी प्राणियों को नौघ 
करता हे। इसी प्रकार छत्रिणो यन्वि' इस वचन मे भी छत्री पद की एकसार्यवाही पृरूषीं 
म लक्षणा- होती है ओर उस लक्षणा से एकसार्थवाहित्व रूप लक्ष्यतावच्छेदकं रूप से 
छत्र वाले पुरूषो का त्था छत्ररहित पुरूषो का बोध होता है, उतः उस छत्री पद की 
जो एकसार्थवराही पुरूषो मँ लक्षणा है, कह लक्षणा ही अजदृत्‌ लक्षणा है। 


तकष्तकार जमदीश तककर्लिकार नेये दो भेद ही लक्षणा के बतये है, किन्तु 
इसके दो भेद ओर माने जाते है, अतः अब उनका विवेचन भीकियानजारहा हैः. 


जह दजहल्ठन्रणा ; 


कोम कि भविः नितः कतः भतत चिति तिति दतिः शिः तितैष 


यह लक्षणा वहा मानी जाती है, जहा वाच्यार्थं के एक अज्ञ की सबि नही 
भ्ैटती, किन्तु दूसरे अश की बैठ जाती है, अतः मुख्यार्थः का कुछ अजश तो लक्ष्यार्थाः के 
साय बनारहता हे, ओर कुछ छेड दिया जाता हे इसे ^भाम्त्याग लक्षणाः भी कफहा जा 
सकता है, जैसे :- वेदान्तियो के तत्वम्ति अदि वाक्य इत लक्षणा के उदाहरण है। 
वह वाक्य मै "तत्‌ पद का ज्जक्यार्थ. सर्वज्ञत्व विक्षिष्ट चेतन पद है ओर श्व फ का 
शवयार्थः अल्पज्ञत्व विशिष्ट चेतन दै। उन दोनों शक्य अथौ का अभेद नहीं बन सकता, 
अतः सर्वज्ञत्वरूप शक्यता अवच्छेदक धर्म॑का परित्याम करके तत्‌ः पद की चैतनमात्र 


भै लक्षणा होती है। ओर इसी प्रकार अल्पज्ञतवरूप शक्यता अवच्छेदक धर्म का परित्याग 
करके स्त्म पद की चेतनमात्र भे लक्षणा होती है। इन चैतनौ का परस्पर अभेद सम्भव 
हे, अतः तत्‌ पद की त्था त्वँ. पद की जौ चेतनमत्न मे लक्षणा है, वह लक्षणा 
'जहतअजहतुलक्षणा' कही जाती है! नैयायिको ने तो इख तठक्षणा का उदाहरण ^पौडयं 
देवदतः दिया हे] ईम ततृदेशकाल विशिष्ट देवदत्तः श्वः" शब्द का शवार्थं है ओर 
एततूदेशकलविशिष्ट देवदत्त "अर्य शब्द का क्वयार्थं॒टहै। उन दोन किक्षिष्टौ की एकता 
के उमम्भव होने पर, उस विङ्णेषण अश्न का परित्याग करके, उन पदँ की, उप्त देवदत्त 


नामक पुरूष म लक्षणा कौ जाती हे। 


कक चेत शतततति कनति प्ले किः किकः कका नक 


कुछ ने चौया प्रकार की लक्षणा लक्षित लक्षणा भी मानी है, जिका निरूपण 
विरवनाय ने मुक्तावली म किया है। लक्षितलक्षणा का अभिप्राय है कि "पद के शक्य 
अर्थ का जो परम्परा सम्बन्धरूप लक्षणा है, वह लक्षणा "तितलक्षणा' कही जाती है। 
जसे - द्विरेफो रेति यहो द्विरेफः शब्द का शक्य अर्थः श्यो रकार है ओर उन दौ रफारे 
मै शब्द का कर्त्तापन सम्भव नही, अतः उख वाक्य को श्रवण करके श्रोता पुरूष उस 
द्विरेफः पद की मधुपः अर्यात्‌ श्भमर' ओ लक्षण करता है। उक्त वाक्य ओ द्विरेफः पद 
कै शक्य अर्थरूप दो रफ्ारौँ का तथा भ्रमर का साक्षात्छम्बन्ध तो है नही, किन्दु परम्परासम्बन्ध 
हे। अतः य्ह द्विरेफ की परम्परा सम्बन्ध से रमर ग लक्षण की जतीदै, इषे द्ी 
त्कषितलक्षणा' कहा जाता हे। इसे मुख्यरूप से वेदान्ती मानते ह! 


इस लक्षितलक्षणा को कुछ ग्रन्थकार प्यक न मानकर जहल्लक्षणा भँ ऊनतर्भूत 
मानते है। 


उश्ण के अन्य प्रकार ठे भेद : 

कुछ विद्वान ने लक्षणा केदो भेद मनै है :- {| केवल लक्षणा, (2 
लक्षित लक्षणा ये शक्य य॒के साक्षत्सम्बन्ध को "केवल लक्षणाः त्था शक्य अर्थ, के परम्परा 
संध को लक्षित लक्षणा मानते है ये केवल लक्षणा के भी जहतलक्षणा, अजहतलक्षणा 


ओर जहतजजहतलक्षणा ये तीन द मानते है 


भवो श्वि पतते चतः चवक नि चोः शाः भ्या केनः 


कुछ शस्त्र रमँ । गौणीदत्वि को भी वुत्ति का तृतीय भेद माना गया दहे, किन्दृ 
जगदीश तर्कालिकार ने तक्ति म "गोणीवुत्तिरपि लक्षणैव कहकर गुणौ के आधार 
पर होने वाली मणी वत्ति को भी लक्षणा ही माना है, से :- 'अग्निमाणवम,:' मे 
अग्नि पद की 'अग्निसद्शणल्पः अर्थं र्मे लक्षणा है, र्यात्‌ "यह माणवक [कच्चा अग्नि 
के समान तेजस्वी है यह उव्त वाक्य का अभिप्राय है! इख प्रकट उक्त वक्यं नै लक्षणा 
द्राया अग्नि अदि के सादृश्य ख्प अर्य की प्रतीति होती है। 


किति किनतः थित पिः किनि चेः चिदे कि किः के कि 


"न्यायतिद्धान्तमुक्तावली' मँ विश्वत्राथ ने यह विवेचन क्या है कि :- तत्पुरूष 
समास र्मे पूर्वपद म त्था बहुत्रीहि समासि मँ उत्तरपद र ठक्षण की जती है। द्रन्द समास 
के दो भेदोँ रमै ठे इतरेतर ध भै लक्षणा नहीं होती, जबकि समाहार दन्द्र रँ यदि 
समाहार का भी क्ञन्दवोध होता है, तो समाहार र्मे लक्षण कर ती जाती है, जैसे "अहिनकुलमः 
र्न परपद नक्रुल' की *अहिनकरुल* समाहार म लक्षणाकर पूर्वपद "अहि नकुल पदं अहिनकुल 
समाहारं बोधयतु इष तात्प का ग्राहक होकर कर्माक््पं समाख म लक्षणा नहीं हो सकती। 


इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विश्वनाथ के अनुसार तत्पुरूष समाप 
यहुब्रीहि समास तथा इन्द्र समासत के भेद समाहार दृन्द्रर्म तो लक्षणा हो सकती है, 
किन्तु इतरेतर द्न्द्र त्या कर्मधारय समास मँ लक्षणा नहीं की ज सकती! 


1 


न्दे कारण निरूपण 


कैः चितः शवः भके चो भौमैः कि चिति भिः नतिः व्येति कतके अ कि 


साब्दबोध के कितने कारण होते है, इस विषय मँ न्यायवेद्धषिक के समि्मश्रित 
ग्न्योँ मँ कुछ मतभेद दृष्टिगोचर होता है। त्कभाषा त्था तर्कसंग्रह म शाब्दबोध के 
तीन कारण बताये गये है :- अका, योग्यता ओर खनिनधि [अत्ति], जबकि त्कित 
त्था कारिकावली मँ शब्दबोध के चार कारण बताये गये है :- आकरा योग्यता, 
सन्निधि अथवा आसत्ति ओर तात्पर्य। तर्ककौमुदी म लोगिमास्कर ने भी शाब्दबोध 
के तीन सहकरिकारण ही माने हैः- आक्षा, योग्यता ओर सन्निधि इस प्रकार कै 


कुछ ने तीन त्था कुछ ने शब्दबोध के चार कारण क्ताये है, अतः अन इन चाय 


कारणो का विवेचन कियाजा रहा है :- 


भिति कः पनि किति ततिति शि 


आक्षा का अर्थ है “अभिधानपर्यक्सानम्‌ः जैसे :- वट" कहने से आकक्ना 
बनी रहती है। उष॒ आकाश की पूर्तिः "आनय" कहने से होती है अन्य पद को सुनने 
फी यह इच्छ ही आकांक्षा है। परस्पर आक्षा विरहित होने प्र गै अश्व, पषूष, 
हाथी इन पदौ का समूह वाक्य नहीं कज कता! । अतः एक पद र्म दूसरे पद के 


विना प्रयुक्त होने पर शब्द बोघ करवाने की जो असमर्थता रहती है, वही अकक्षा है। 


विश्वनाय पंचानन ~ ने भी कहा है कि जसि पद के किना जिस पद भ 
शाब्द बोध जनकता न रहै, उसके स्य उखंकी आक्र होती टै - यत्पदेन बिना 
यस्याननुभावकता भवेत'। जसे :- रिख क्रिया पद के बिन कर्मादि कारक पद का अन्वयबोध 
नहो स्के, उ क्रिया पद के साथ उष कट्रकं पद की अकि है। 


जगदीश तकलिकार ने तक्ति ओँ कहा हि कि ्त्वरूपयोग्यत्वे स्ति 
अजनितान्वययोधकत्वे माकरक्षाः अर्थात्त स्वरूपयेगम ओर अजनिततन्वयन्छेय वाते पदोः ग परस्पर 
आक्षा होती है। | 


अन्नम्भट्ट नै तर्कसबरह मै दस्य पदान्ठर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयाननु- 
भावकत्वञआकां्षा' एेषा कहा है अर्यतत एक पद का दूसरे अथ के बिना प्रयुक्त होने 
पर श्ञाब्दबोध करवाने की असमर्थता आकह्मि है। 


लौमक्षिभास्कर ने तर्ककष्ठदी म कहा हि कि चस्य पदस्य येन पदेन 
विनान्वयानुभवजनकत्वं॑नस्ति त्स्य पदस्य तेन पदेन समभिव्याहार अकचि. अर्यात्‌ जिस 
पद के विना जिस पद के न्दबधं की जनकता नही होती है, उष॒ पद अ मौ उस 
। - के ्ञवमिश्र कृत तर्कभाषा 
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पद की समीपता हे, उका नाम आक्षा हे। जैसे षटमानय' इस वचन से षट शाब्दबोध 
होता है, क्योकि यहां आकाक्षा है, किन्तु घटादि रूप अयं के वाचक वटः कर्मत्वम्‌ 
आनयनं कृतिः' इस वाक्य से शब्दबोध नर्हीं हो सकता है, क्योकि इनं पदँ मै उत 
आकांक्षः नहीं हे। अतः आक्र को शाब्दबोध मं हेत्‌ अवश्य मानना चहिये! 


ऋतः भे चते चेति न्विति चिक 


शब्दबोध क! दुसरा सहकरि कारण है :- यौग्यता। योग्यता क। अर्थं हँः:- 


पर्दा कै अर्थो मं पारस्परिक विरोघ का अभाव । 


लोमक्षिभास्कर ने तकंकोमुदी' मँ एक पदार्यडपरपदार्थसंसर्मो योग्यता पस 
कहा है अयत्‌ एक पदाथ के साथ दूसरे पर्ार्थं को जो संसं हे, उछी का नम यौग्यता 
हे। एसा ही विश्वनाथ ने भी मुक्तावली" म कहा है। अन्नम्भट्ट ने "तर्कसंग्रह" मे *अर्थबधो 
योग्यता अथात्‌ अर्यं बोधन म॑ बोधा के अभाव को योग्यता कहा है! योग्यतर को शाब्दबोध 
भँ कारण इसलिये कहा गया है क्यकि उसं योग्यता के,न रहने के कारण ही चहिनना 
सिंचति" इस चक्य से शाब्द बोध नहीं होता, क्योकि सिंचन की योग्यता जल मे होती 
हे, अग्नि में नही | | 


# व त प त ति ष ष स ,। 


शब्दबोध में अस्त्ति को भी करण माना मया है। सखनिन्धि का अयं हे 
दौ यादो से अधिक पर्दो का बिना अन्तराल के रहना] अतः अन्नम्भट्ट ने "तर्कसंग्रहः 
ने "पदानामविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः" अथात्‌ पदां का विना विलम्ब के उच्चारण कला 
सन्नि हे। जगदीश तकांलंकार के अनुखार - 'अन्यक्धानेनान्वयप्रतियोग्युपस्थिरासितः " 
अथाते अन्वय सम्बन्ध के प्रतियोगी पद की त्था अन्वय की अनुयोगी पद की व्यव्धानरषटित 
उपस्थिति को अस्त्ति या स्निन्धि कहा जाता हे। केशवमिश्र न ^तकंभाषाः मं 'सनिनहिततवं 
तु पदानमिकेनेव पंसा अविलम्बेनोच्चरितत्वंम्‌* अर्थात्‌ एक ही पुरूष द्वारा पर्दँ का अर्वलतम्म 
से उच्चरितत्व सनन्धि कहलती है। रे कहा है। तकंकोमुदीकार ने भी "पदानमव्यवधानं 
खन्नधिः' एषा कहा हे। किन्तु विश्वनाथ ने क्विकावली तथा मुक्ताक्ली मँ आक्षतिप 


क 
॥॥ 


क। अभिप्राय कृ भिन्न बताया है। उनके अनुसार "अन्वयप्रतियौग्यनुयागिपदयोरव्यव्धानमश्रेतः' 
अथात अन्वय के प्रतियोगी ओर अनुयोगी बोधक पद के- अव्यक्धान या सनिनधान अथव 


सामीप्य को आत्त" कहत हं, उसके ज्ञान कौ शाब्दबोध म कारणः माना यया हे। 


सामान्य न्प से यह कहा ज) सकता है कि व्यक्धान से रहित पद जन्य 
पदाथं की उपस्थिति अस्त्ति है। तात्पये यह हे कि व्य मे प्रयुक्त शब्दां म परस्पर 
सन्न्धि होनी चहिये यदि वाक्य भँ कर्न्दां क! उच्चारण बहुत लम्बे अन्तराल से किया 
जाय तो इत प्रकर के शब्दां ते कोई वाक्य नहीं बन ठकता। तरवसंगृह की 'तकंदीपिक। 
टीक। मे कहा गया है कि सन्नि का अथं शन्दँ क। निरन्तर बोध हे। भरि्भुक्तमग्निमान्‌ 
देवदत्तंन' इस उदाहरण मं "अस्त्ति का अभाव होने के कारण छब्द बोघ नहीं होगा, 
क्योकि उक्त पर्दा के समृह मेँ पद की व्यक्धान से शेत उपस्थिति नही हे, अतः इसं 
वाक्य नर्हीं कह सकते । इस प्रकार पृदोँं म अव्यवधान का नाम ही अत्त" है। उपरोक्त 
उदाहरण म तं दश्कृत व्यवधान कहा जा सकता है! कालकृत व्यक्धान उन स्थानों 
पर होता है जो विलम्ब से उच्चरित कियि जाते हं लेकिन इस विषय मे यह प्रर्न 
उठता है कि सबं पदार्था क! एक ही कल मँ परस्पर अन्वय कैसे हो सकता है ? 
इसके अतिरिक्त आ विनाशी पदार्था की क्रमिक क्प से प्रतीति नहीं हो सकती। इतके 
लिये कह! गया है कि जितने भी पदनन्य पदां हँ, उन्म एक काल मे स्मरण दरार 
खलेकपातन्याय' से पदार्था का क्रिया कर्म भाव स अन्वयरूप शाब्दबोध हो जाता है 
अर्थात्‌ जसे .- खलिहान में वृद्ध, युवा, किञ्च अक्स्या के कबूतर एक साथ उतरत ै। 
केसे ही सब पदार्थं एक ही कल मे उपस्थिति होकर परस्पर अन्वय प्राप्त कस्तै ै | 
यहां क्रमिक प्रतीति न होकर '"खलेकपोतन्याय' से सामुहिक ओर खह प्रतीति होती है। । 


इसी संदर्भ भँ विश्वनाथ ने भ्ुक्तावती' भै वेयकरर्णो के “पदस्फोटवाद' 
काभी खण्डन किया है। 


। - कारिकावली - चचुद्धायुवान शिवं कपोताः खले यथामी युमपत्पतेन्वि । 
की रेका 


-भ्स्तावली तथैव सवे युगपत्‌ पदार्थाः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति । 1" 


५ 


प सो सतिः कितः तनि 


शाब्दबोध भ चतुर्य॑ कारण तात्पर्य हे! तक्श्रत त्था करिकव्ली म ही 
तत्पयः को भी शृन्दबाध मँ हेतु मान। गया हे, तकभाषा, तकंसंगरह, त्था तकंकापृदी 


मे तात्पयं ज्ञान क) विवचन नर्ही किया ग्या है। 


जगदीश तकालंकर ने तकाम्रत म तत्तदर्थप्रतीतीच्छयोच्चरितत्वं तात्पयम्‌ 
अयात किरी अथं विरशष के प्रतीति की इच्छा कौ तत्पं कहः ह । 


तत्पय को यदि शब्द बोध मं कारणं नर्हीं माना जयेग त र्ैन्धवामानय 
इस वाक्य से कर्टीं यात्रा के प्रसंग म न्धवः पद सं श्वौषः ओर कहीं भोजन के प्रग 
मं शेन्धव' पद से नमक अथं क जो बोध होता हे, वह नर्हीं हो सकेगा) अतः शाब्दबोध 


मं "तत्पयज्ञान' को कारणामानना आवश्यक है। 


वेद के अयं ज्ञान के लियि ईश्वर के तत्पयै ज्ञान को दही करण माना जाता 
हे। इसी प्रकार शुक के वाक्य सं होने वालं शब्दबोध मं भी ईष्वर क! ही तात्पर्य नान 
ही कारण है। 


कुछ विद्वान क मत है कि सभी शब्दबघ मँ तात्पयं ज्ञान कौ करण न्ह 
माना चहिये अपितु जहां एक शब्द के नन। अर्थं दृष्टिगोचर हो, वही तात्पर्यं ज्ञान 


को कारण मानना चदिये 1! 


छब्द प्रमाण के भेद : 


आ कोः विः मेधो भि तेः चेम कितः भीः केः णे 


'तकंकोमृदी' मं हवी शब्द प्रमाण के भेदं का निरूपण किया गया है अन्य 
गर्न्यो भं नही किया गमया हे। लोमक्षिभ्कर ने शब्द प्रमाण के तीन भेद बतायै है: - 
। - विधि, 2- निष, 3- अर्थवाद । अब इनक! विवेचन किया जादेहाहे:- 

। - मृक्तावली `: - "अन्ये तु नानाथादौ क्वचिदेव तःपयज्ञानं कारणम्‌ तया च शुकवाक्ये 
विनंव॒ तत्पयेज्ञानं शाब्दबोध, वेद त्वनादिमीमासापरिशेधित तर्करस्थाव 

धारणदित्याहु : । - न्यायहिद्धान्तमृक्तावली - करिका 84. 


वषि: 

लगक्षिभात्कर ने त्ककम्मृदीः भँ इसका लक्षण श्रवति परं वाक्यं विधि 
क्या हे, तात्पर्यं यह है कि प्रवृत्तिपरक वाक्य को विधि कहा जता है। तात्पर्यं यह 
हे किं जो वाक्य चिसी कयं मँ प्रवृत करता है, उसे कधि कहा जता है। लोगक्षिभास्कर 


ने "अर्थसंग्रह" म अन्ञाताथं ज्ञापको वेदभामों विधि" ेसा विधि का लक्षण किया मया हे। 


विधि" का! एक लक्षण यह.भी किया जा सकता है कि ईष्ट की साधनता 
का बोधक जो प्रत्यय है, उस प्रत्यय से षटित जो वक्यि है, वह वाक्य विधि कषा 
जाता हे! जैसे - "ज्योतिष्टोमेन स्वं कार्म यष्जैत्‌ः मेँ *ज्योतिष्टौम नामक यज्ञ, स्वर्ग 
रूप इष्ट का साधन है त्या 'ओदनकमस्तण्डुलंपचेत्‌ अर्थात्‌ तण्डूलकर्मकपाक ओदन रूप 
इष्ट का साधन है। उपरोक्त उदाहरर्णो म यजेत्‌, पचेत आदि प्रत्यय इष्ट की साधनता 
का बोध करते है, अतः र्न वधि प्रत्यय कहा जता है। कृ विद्वानों ने इस विधि 
क्य कौ तीन प्रकार कः माना है :- अपूर्व विधि, नियम कधि ओर प्ररिसंख्य! चि, 
फिन्तु 'तककोमृदी' में विधि के भरदा का उल्लेख नहीं किया मया है। 
लोमक्षिभस्कर ने 'तककोमुदी' मँ शब्द प्रमाण का द्वितीय भेद निषेधः बलाया 
हे तथा इस्तका लक्षण - नितवत्तिपरं वाक्यं निषेध" किया है तात्पयै यह है कि निवुरितपरक 
पाक्य को निषधः कहा जाता है। लोमक्षिभास्कर नै अर्थसंग्रह भ॑ इसका लक्षण पपुरूषषस्य 
निवेतकं वाक्यं निषेधः किया | है, तत्पय यह है कि जो वाक्य पुरूष को किसी क्रिया 
क्रो करने से निवृत कराता है, उसे निष्यः कहते ह। अनर्थं उत्पन्न करने वाली फियाओं 
पे निवृत्त कराना ही निषेधः वाक्यों का प्रयोजन है। 


जिस प्रकार विधि वाक्य प्रवर््ठ्ना को प्रतिपादिने करता हभ अपने प्रवर्तभःत्व 
का निर्वाह करने के लिये विधीयमान यागादि से इष्टसाधनता का निश्चय करता अ 
पुरूष को यागादि म प्रवृत्त करता हे, उषी प्रकार न कलंजं भक्षेत इत्यादि निषेधवाक्य' 
भी निषध का बोध करता हुआ अपने निरक्त्तकत्व का निवह करने के लिये निषेध्य 
कलंज भक्षण र्मे अनिष्ट का निश्चय करक्त हुआ, पुरूष के कलंज्ज भक्षण से निवृत 
कराता हे। । 


खनको भेत को नेति मि = शि 


लोगक्षिभस्कर ने तककोमृदीः मेँ शब्द प्रमाण का तृतीय भेद *अथवाद* को 
बताया हे! "अर्थवादः क. लक्षणा विधिनिषेघभिन्नः शब्दो अर्थवादः किया है, अभिप्राय 
यह है कि विधि ओर निषेध वाक्यो दै अभिन्न जौ शब्द हँ, वह अर्थवाद कष जाता 
हे इसी लक्षण को ओर स्पष्ट करते हये लोगक्षिभास्कर' ने "अर्थसंग्रह म॑ कहा हे 
कि श्राशस्त्यनिन्दन्यतरपरं वाक्यमर्थवादः अर्यात्‌ ््ररंसः अथवा निन्दापरक वाक्य को 
'अयंवाद' कहते हँ, जैसे :- "अदित्योयुपः' अर्यात्‌ भ्यूपः अदित्य है । अदित्य ओर 
यूप एक होना प्रत्यक्ष प्रमाण से वधित है अतएव यहा लक्षणा से यूप अददि कै सदुश 


उज्जवल इस प्रकार क! उज्जवलत्व रूप गृण प्रतिपादित होता है! 


लोगक्षिभात्कर्‌ ने ^तककोमृदी मँ शब्द प्रमाण के विधि, निकष्य ओर अर्थवाद, 
ये तीन भेद बताये ह, किन्तु कुछ विद्वान विधि, मन्त्र ओर अर्थवाद ये तीन भेद शम्द 
प्रमाण के मानतं ह। "मन्त्रः का लक्षण लौमक्षिभास्कर ने 'तकसंग्रह" मँ श्रयोग्समवेताथस्माप्फ। 
मन्त्राः" किया है अथात अनुष्ठान से सम्बद्ध द्रव्य, देवता आदि का जो स्मरण वृतं 
है, उन्हे मन्त्रः कहते हैँं। प्रयोग समवेत अथं का स्मरण कराना ही मन्त्र क! प्रपौजन 


(~ 


६। 


इख ॒प्रकार तर्ककौमुदी" के आधार पर शब्द प्रमाण के भदो क। निरूपण 
किया गया । 
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जैसा कि .ऊपर्‌ कहा जा चुका है कि चार्वाक, बद्ध ओर वेशेषिक शब्द" 
क। पृथक प्रमाणत्वं स्वीकार नहीं करते, जबकि नैयायिक, मीमांसक अदि अन्य दाशैनिकं 
ने शब्द को पृथक्‌ प्रमाण माना हे। किसी भी प्रमाण की उपयोमिता प्रमुख सूप से 
इस बात पर निभर करती है कि श्रस्त्रकाराँं द्वारा उसका पृथक अस्तित्व स्वीकार किया 
जता है या नहीं। इस दरष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि अधिकांश अस्त्रक 
ने शब्द को पृयक प्रमाण स्वीकार किया है, उतः इख्की उपयोमिता स्वतः सिद हे, 
अतः "शब्द प्रमाण" को पृथक प्रमाण मानना उचित दही दहे) 
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क| "यन्य प्रमाणं का अन्तभावः' 


किः किनतः दः कको कोकः कमेत भिति पोः भि मिनि चि ति किति कि कते कौत क्कः पिते कि = शष 


पूव चतुर्विध प्रमाणो का विवेचन किया जा चुका है । यै चार दही नैयायिको 
को मान्य है इनके अतिरिक्त वेदान्ती ओर मीमांसक अर्थापत्ति को त्या अभावः को 
भी प्रमाण सूप रमँ स्वीकार करते ह, इसी प्रकार पुराणद्दि सम्भव ओर देतिहूय को भी प्रमाण 
रूप भँ स्वीकार करते ह, अतः इनके अनुसार चार ही प्रमाण मानना पर्याप्त नर्ही, परन्तु 
नेययिक इन चार प्रमाणो म ही अर्थापत्ति आदि का | अन्तर्भाव मानते है। अब प्रश्न यह 
हे विः 'अ्यपित्तिः का अन्तर्वि किस प्रमाण मे ओर केसे हुआ ? जहां तक अर्थापत्ति 
के अन्तर्भाव का प्रन है तो तर्कभाषाकार, तार्विक साकार तथा मुक्ताक्लीकार ने "र्थापत्ति 
को "केवल व्यत्तिरेकी अनुमान ही माना है। अथपित्ति का लक्षण- मीमांसकं ओर वेदान्तियों 
नै क्या हे, व्योवि वे इसे उपरक्त चारो प्रमाणो से भिन्न रूप पे स्वीकार करते ह। क्टदूराज, 
विश्वनाथ ओर केशव मिश्र ने इसका खण्डन किया है। केव मिश्र, इषे स्पष्ट करते हुये 
उसका खण्डन करते है । केशव मिश्र। ने 'अर्यापत्ति" का एतादश लक्षण किया है : - 


"उपपाद्य के ज्ञान से, उपपादक का ज्ञान "अर्थापत्ति कहलाता" है। अर्थात उपपाद्य 
से उत्सन्न उपपदक का ज्ञान ही अर्यपित्ति है ओर उसका साधन "अर्थापत्ति प्रमाणः यथा. 
"पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते अर्थात देवदत्त दिन भ नहीं खाता, फिर भौ मोटा है, स्सा 
देखने या सुनने पर, उसके रत्रि भोजन की कल्पना की जती है, क्योकि दिनि भ न खनि 
पर भी उका मोटा होना, रत्रि भोजन के जिना सम्भव नहीं है, अतः अन्यथा पीनत्व 
की अनुपर्पत्त ही रत्नि -भोजन मँ प्रमाण होती हे, ओर यह अर्थापत्ति प्रमाण, रात्रि भोजन 
के प्रत्यक्षादि का विषय न होने से प्रत्यश्रादि से भिन्न [अलम ही प्रमाण है। कैश्षव 
मिश्र ने एतादश लक्षण करे के पश्चातु, इसके अनुमान मँ अन्तर्भाव की प्रक्रिया इस 
प्रकार बतायी है- अर्थापत्ति प्यक प्रमाण नहीं है, क्योकि रत्रि का भोजन अनुमान का 


शोः कति भदः किः पतिः पवः शिर कमतो भेज सोः जतः कित पौः चति वति चेः तमेति भि वतिः ने पो किदिति कथे तिति (वेः तित लिः पि पे सतिः तथो) सि पताम) के मिति चेतिः कि कथः नैः भवैः पवि केः कतित नोः ति कौ केत शिते चिः 


|. तत्रोपपाघ्र ज्ञानेनोपपादकं कल्पनमर्थापत्तिः*- तर्कभाषा । 


विषय ह, अर्थात "यह देवदत्त रत्नि मे खाता हे, यह श्रतिज्नाः हुई दिन म न खाने पर 
भी मोटा होने से, यह हेतु हुआ, जो रत्रि म नहीं खाता, वह दिन मँ खाने पर मोदा 
नटीं होता, जैसे- नवरात्रोपवसी पुरूष, "यह व्यतिरेक व्याप्ति का “उदाहरण है, यह देवदत्त 
वेसा नहीं हे, यह “उपनय! हु आ, अतः वेसा नही, यह निगमन हु अॐ। 


इस प्रकार केवल व्यतिरेकी अनुमान म, अयपित्ति का अन्तभवि हो जने ते 
यह पृथक प्रमाण नहीं हे | 


इसी प्रकार "अभाव का अन्तर्भव भी नैयायिक श्रत्यक्ष' प्रमाण म तथा श्रशस्तपाद 
आदि "अनुमान" मै करते हैँ। मीमांसक ओर वेदन्तियो ने भूतलादि मै घटादि का अभाव 
स्वीकार करने के लिये ही 'अभाव' प्रमाण को माना है। केश्चक्म्नि के अनुसार यदि यहां 
पडा होता तो भूतल के समान वह दिखाई देता, इस प्रकार तर्क के सहकार अनुपलम्भ 
र युक्त, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही भूतल म षटाभाव का ज्ञान हो जाता है, अतः अभाव प्रमाण 
की पृथक आवश्यकता नहीं है! "अभाव प्रमाणः की पक्षं म सिद्धि, केशकमित्र ने विभिन्न 
क्तियोँ द्वारा की है, जिसका विवेचन यहां पर नहीं किया जा रह. है। 


संख्य-योग दानिक यह मानते हँ कि षट का भूतल भर अभाव, भूतल का 
हो परिणाम विशेष . हे। सभी पदार्थ-चित्ति तत्व पुरूष को छोड़कर, अन्य सभी तत्व परिणामी 
है ओर भूतल का परिणाम घटाभाव चक्षुरूप इन्द्रिय से ग्राहय है। अतः इन्द्रिय प्रहण 
होने से यह भी प्रत्यक्ष ही होम, अतः अभाव को प्रत्यक्ष का पिषय होने से अभाव प्रमाण 
को मानने की कोई अवश्यकता नही। चा ही केशवमित्र का भ्रीमतदहै। 


'सम्भव' प्रमाण का स्वरूप "वरदराजः ने त्तार्किकरष्यः की सार्संम्रह रीका 
५ इस प्रकार बाताया ` हे- सहस्रदः शतदिविज्ञानम्‌ सम्भे नामः अर्थात सहस्त्रदि म शत 
|, केशवमिश्र कुत "तर्कभःषा' । 
2. प्रशस्तपादभाष्य - अनुमान प्रकरष। 


ध तर्कभाषा त्था त्वि करा प्र "छारसंग्रह" टीका। 


अदि का जो ज्ञान होता है, वह सम्भव प्रमाण द्वार हता है, परन्तु यह भरी अनुमान 
ही है, प्था-षारी का अस्तित्व निना द्रौण अद्कादि के सम्भव नर्हीं है, अतः सारी को 


देखकर द्रौण आढ्कददि के अस्तित्व का अनुमान ही होता है। 


वरदराज का भी कयन है कि *अविनाभावरूप से सम्बद्ध समदाय एव॑ समृदायी 
प से, समुदाय के ज्ञान से समृदायी का. ज्ञानं होता है ओर यह ज्ञान अनुमान से भिन्न नरह 
हे, अतः पौराणिक भिमत सम्भव" भी पृथक प्रमाण नहीं हे। 


जहां तक शतिहूय' प्रमाण का प्ररनं है, न्याय त्था वेञ्धेषिक दार््घनिके टैतिहूय 
को प्यकं प्रमाण मानने को प्रस्तुत नही, एेतिहय का स्वरूप है 'इतिहोचुद्धा' अर्थात श्राचीन 
लोग एसा कहते है इस प्रकार किसी विशेष आप्तव्यक्ति का नाम निर्देश न करके, केवल 
परम्पसा से चले आ रहे कथन को शततिहूय' कहा जाता है} किन्तु नैयायिक रेतिहूय 
त्था शब्द प्रमाण का लक्ष्ण समान मानकर रेतिहूय प्रमाण को, शब्द प्रमाण ही मानते है। 


अतः एेतिहूय प्रमाण को$ पृथक प्रमाण नही, अपितु शब्द प्रमाण हीहै। 


किन्तु संौख्य-योग्‌ दार्खनिकों का मत नैयायिको से भिन्न है, वे शशतिहृय 
को प्रमाण ही नहीं मानते, उनका कथन है किं एेतिहूय क्स्तुतः परम्पराबत जन्ति ही 
दे, जब उस रति के वक्त का पता ही नहीं तो यह आप्त क्क्य भी नर्हीं हो ककती, 
अतः यह आप्त या आगम णी नहीं ओर निश्चित वक्ता के न डने से इसे प्रमाण भी नरह 
एहा जा सकता, अतः तिहूय' प्रमाण ही नहीं हौ सकता। 


इस प्रकार नैयायिकी तया न्याय-वेश्ेषिक के सम्म्श्िति प्रकिया म रचित मन्यो 
फ ग्रन्थकारो को मृख्यतः चार प्रमाण ही अभिमत है, इन्हीं चात प्रमाणो म अन्य स्तभी 
प्रमाणो का अरन्तभाव हो जाता है, इन चारों प्रमरणो के द्वारा ही सभी पदाथा का ज्ञान प्राप्त 
ष्टो जाता है। 


भीन चवे कः कोः भोः नः शोत योम ते भिः भरि भदे वि भेको भण भः पतिः सोति भमः पः ति विः तो शिः मिः मिः निदि दि पते चोः चोमे तिः पथिः मिः विवि शिः नः भिः भोमि पिति पिति कः सवः त्विः मेति को निः वः तः कि कि पमो स्के कती तिकि च 


ि तार्किकरक्चा -सारसंग्रह टीका त्था न्याय भाष्य 2/2/2 


2 . न्याय भाष्य - 2/2 


अत. उपर्युक्त विवेचन के अनार अर्यार्पत्ठि का अनुमान प्रमाण भ, अभाव 
का प्रत्यक्ष मे ओर सम्भव का अनुमान प्रमाण म त्था ठेतिहूय का ्ञन्द प्रमाण मँ अन्तभवि 
हो जाता है। इस विषय कौ केशक्मिश्र ने त्था विश्वनाथ ने स्पष्ट किया दहै, त्या तर्विकर्रा 
की सारंग्रह टीका मँ भी इसकी व्याख्य की हे, च्सिका इस स्यल पर सकषिप्त विवेचन 
ही किया मया है। 


यहां यह बताना भी अत्यावश्यक है विः वैशेषिक प्रत्यक्च ओर अनुमान रमँ 
दो ही प्रमाण मानता है ओर उपमान त्था शब्द का अन्तर्भाव अनुमान" म ही फर्‌ तेते 
हँ, विन्तु नैयायिक इका खण्डन कस्ते हुए. उपमान ओर शब्द को पृयक मानते है। 
इसका विस्तृत निरूपण उपमान त्या शब्द प्रमाण का निरूपण करते स्मय किया जा चूका 
है | 


धिक निः पै वदते क्र जिति मततिः श्वो कदेति विति कि 


प्रमाणं के व्दिचन करने के पश्चात्‌ अब श्रामाण्यवाद का निरूपणं किया 
जा रहा हे। कइने का तात्पर्य यह है कि प्रामाण्यवाद" मँ यह क्ताया जयेमा कि प्रमाण 
से उत्पन्न होने वाले पदार्थं ज्ञान के प्रामाण्य-प्रमात्व का ज्ञान किस प्रकार होता है ? 
इस विषय भँ न्याय-वेशेषिक, सांख्य -योग ओर मीमांसा, वेदान्त आदि दर्शनो म परस्पर मतभेद 
हे। जिसका संक्षिप्त विवेचन यहां पर किया जयिमा, ।ॐन्तु इसके विकेवन करने फ पूर्व 
प्रामाण्य के स्वरूप को समञ्जाना अत्यावश्यक है, उतः अन श्रागरण्य' के अर्थं एष॑ उष्के 


स्वरूप का विवेचन किया नजा रह, है: - 


प्रमाण्य का अर्ध. तथा स्वरूप : 


प्र उपसर्गपूर्वकं मा धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय कटे पर श्रमाणः शब्द बनता दै 
जिसका, अर्थं॑होता है -यर्थाय ज्ञान का करण या साघन। प्रमाण शब्द भ लगने वाते ल्युट्‌ 
प्रत्यय को जब करण अर्थ मे स्वीकार किया जयेगा तब प्रमाण का अर्थं साधनपरक होगा, 
त्था जन भाव मे ल्युट्‌ प्रत्यय किया जायेगा, तब प्रमाण का अर्थं होगर-यर्थाय ज्ञान। इसी 
प्रमाण' शब्द मँ प्र, स्यम्‌ प्रत्यय. लम्कर श्रामाण्य' शब्द की निष्पत्ति होती हे, यह ष्यञ्‌ 


प्रत्यय भी भाव ओर कर्म दोनो अथौ मे होता है, अतः प्रमाण श्लन्द अँ भाव अर्थं म॑ष्यज्‌ 
प्रत्यय लगवं र वनने वाले श्रामाण्य' शब्द का अर्थ होमा-प्रमाण होना, प्या-^न्द का प्रामाण्य 
इसका अ्यं॑हृआ श्यब्द का प्रमाणः होना। जब यही घ्यज्‌ प्रत्यय प्रमाण से कम अर्थं म॑ 


लगता है, तव इस श््रमाण्य' शब्द का अर्थं होता हे '्ययार्थता अथवा प्रामाणिकता" 


ज्ञान एक कार्यं है ओर प्रामाण्य उ ज्ञान सै भ््नि एक प्रकार का ज्ञान है 
ओर का हे। 
प्रामाण्यं का अर्थं समञ्लने के पश्चात्‌ ठ: जिज्ञासा होन स्वाभाविक ही दहै 


कि इस भ्रामाण्यः का स्वरूप स्या है? श्रामाण्य' का स्वरूप उस प्रकार समञ्ञा जा सकता 
है: - 


जब एक षट देखते हैँ ओर ज्ञान होता है विः यह ष्ट है षट विषयकं 
यह ज्ञान प्रभा भी हौ सकता है कि ओर प्रमा भी। ज्ञाता को यह प्रबल इच्छा होती 
हे विः अपने ज्ञान के विषय मँ जाने कि वह प्रमा हे अथवा नहीं कहने का तात्प यह 
हे कि, ज्ञात को प्रमा के यााध्य ओर प्रमाणं के सत्यत्वं निर्धारण की इच्छा हती है। 
लान. का यही यया्य॑ ओर उसके द्वार प्रमाण का सत्यत्व निश्चय ही श्रामाण्य' है ओर 
इसका विरोधी "अप्रमाण्य' होता है । 


प्रामाण्य के विष्य म एक जिज्ञासा यह भी होती है कि ग्रामारण्य का सम्बन्ध 
श्रमाः से है अथवा प्रमाणः से। न्याय-वेशचैषिक त्था मीमांसा के जिन ग्रन्थं भ प्रामाण्यवाद 
पर विचार किया ग्या है, यहां स्पष्टतः श््रामाण्यः न्द का उपयोग श्रमाः ओर श्रमाण 
दोनोकेलियिहीक्या गयादहे। | 
न्यायर्मजरीकार ने श्रमाण्यः का विक्वन कस्ते हए इसे श्न से सम्बद्धे स्वीक 
किया हे।। जबकि शास्त्रदीपिका तथा न्याय -वेषिक के सम्मित प्रकरप॒गृन्थो-या 


व 
न्यायर्मजरी 
[४ न - पृष्ठ - 146, 147 
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य्या तर्कभाषा। तथा करिकावलीट मँ श्रामाण्यः को स्पष्टतः मा से सम्बद्ध स्वीकार किया 
मयु हे) 


अतः मतभेदो को ते हुये यह शका हीना स्वाभाविक ही है ङि, प्रामाण्य 
का सम्बन्ध प्रमा से है या प्रमाण से तो इसके समाधान म यह कहा जा सक्ता षै कि 
प्रामाण्य, प्रमा ओर प्रमाण दोनों से ही सम्बद्ध होता है, जहां प्रमा की यथार्थता जाननी अधीष्ट 
होती है, वहां श्रमाण्यः का विषय प्रमा होती है ओर जब प्रामरण्य श्रमा' से सम्बद्ध होता 
है, तब जब प्रामाण्य द्वारा प्रमाण की यर्थ्ता का ज्ञान" किया जात है, तब प्रामाण्य का 
सम्बन्ध श्रमाणसे होता है। 


अने यह जानना भौ अवश्यक है कि श्रामाण्य' की अवश्यकता क्यो हे:- 


पने किकः सोः पः कतिः भते केति तनति कतिः शकम भके चकमे भनि पेतैः किनिनि 


, 


किसी भी विषय की उत्यता ओर निशचेयता के लिए प्रामाण्य ज्ञान आवश्यक 
है। प्रमा ओर प्रमाण के सत्यत्व का मूल्यांकन प्राम्रण्य द्वारा ही होता है। किसी ज्ञान 
के विषय मे संशय, विपर्यय जैसी शकाश का निरा भी प्रामाण्य दाय ही होता षै यदि 
ज्ञान के प्रमाण्यं ओर प्रामाण्य का निर्धारण नहीं दोग त्रे अनिश्च्ति जनि सम्पूर्णं मानवीय 
व्यवहार को असम्भव बना देमा, अतः विज्ञेषतः प्रमाणं का अध्ययन करने वाते न्याय शास्म 
म प्रामाण्यवाद की अवश्यकता पर विशेष क्ल दिया मया हे। 


केसे तो प्रामाण्यवाद की अक्धारण्् का विका, वेद के प्राण्य को सिद्ध 
करेकेलियि हु हैः- 


"तदर्थमिदं सर्ज्ञानान्यधिकृत्य चिन्त्यते13 


| तर्कभाषा -जलादिज्ञाने जाते तस्य प्रमाण्यमवधार्य करिचरूज्ज्तपमदौ प्रवर्ते। 
2. कारिकाक्ती- 136 कारिका तथा मुक्ताक्ती - पुष्ठ -4851 
3. सास्नदीपिका, पृष्ठ -20 


जहां तके प्रत्यक्षादि प्रमाणौ के प्रामाण्य का प्रश्न है ते प्रामाण्य के अभाव 
५ | भी, प्रत्यक्षादि प्रमाणो से व्यवहार की षिद्ध होती है, किन्तु वेद ्दरष्टार्थक हँ, अतः 
वेदविहित वधानो मँ प्रवर्ति के लिये वेद प्रमाण अर्यात शब्द प्रमाण का प्रामाण्य निर्धारण 
आवश्यक है।। वेदार्थ संरक्षण के लिये प्रवृत्त न्यायशास्त्र मे इसलिये भी प्रामाण्य पः चिन्क्न 
आवश्यक हो जाता हैट | 


वतः भिकः पोतः दि नतिः कते भिः ति, ।ििर भीतेः विदि, पतेः भितः तयति सितति पे 


प्रामाण्यवाद, भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्णः विषय दै! सभी दर्शनों म 
| इसके ऊपर विचार किया ग्या है, किन्तु मीर्माखा दर्शन त्था न्याय-वेशेषिक भ इस पर 
विशेषरूप से विचार किया गया है। अब सभी दर्शनों के प्रामाण्य विषयक विचासौँ का स्कषिप्त 
विवेचन यहां पर कियाजारहाहैः- 


न्यायमत मँ प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दोनो परतोग्राहुय है। तात्पर्य यह हे कि; 
जिन कारण से प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यं के आश्रयभूत ज्ञान का ज्ञान होता है, केवल उन्हीं 
कारणो से प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य का ज्ञान नही होता, बल्कि उनके लिये अन्य करण 
की अपेक्षा होती है। 

तम दर्शन की यह मान्यता है वि. प्रामाण्य तो स्वतोग्राहुय है, किन्तु अष्रामाण्य 
परतोग्राहुय है। स्वतोग्राहुय का तात्पर्यं यह है कि जिस कारण सामग्री सै प्रामाण्य के आश्रयभूत 
ज्ञान का ज्ञान होता हे, उसी कारण सामगी से ज्ञान के प्रामाण्य का भी जान हौ जाता 


है, उसके लियि किसी अन्य कारण की अपेक्षा नर्हीं होती। 


प्रमाणिकता के ग्रहण की प्रक्रिय के सम्बन्ध भ मीमांसकं † भी तीन सम्प्रदाय 
हे: - प्राभाकार, कुमारिलभट्ट ओर मुरारि मिध। 


प्रभाकर के अनुखार प्रत्येक ज्ञान के तीन अंश होते ः-मिति, मात्‌ ओर मेय 


अर्थात जान, ज्ञान का आश्रय ओर ज्ञान का विषय । इनके अनुसार घट विषयक ज्ञान “यहं 


न+ सहति भि कमः मको नि शिः भिः पथो केः प भिः त्त सि कः कः भे) किः किः पत तिः केः सते के ककि नित क थोक; नि भते तति किते चिः थि ति पयोः सहि ति कि कोति सिः पतेः नैति पिति भितः सतिः चवे किनि कित सि |, सि # 
अः भविति 
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घट है' एवं भं ष्ट विषयक जञानवान हूं इप्त प्रकार का व्यवक्नागत्मक सान उत्पन्नं होता 
है, यह व्यक्साय को स्वतः प्रकाञ्चर्प मानते है, अतः उसका प्रामाण्य भी प्रकाश्च के समान 
ही स्वतःमृहीत होता है। 


इसके अतिरिक्त मीमांसक वेद को ईवर कृत मानते दै, अतः ईश्वर कृत 
रचन प्रामप्रणिकता के लिय वे किसी अन्य प्रमाण की अथेक्षा स्वीकार नहीं करते।। 


कुमरिल भट के अनुसार ज्ञान स्वयं अतीन्द्रिय होता है ओर उसका ग्रहणज्ञातता' 
| हेतु युक्त अनुमिति द्वय ह्येता है इनके मतानुसार सस्वतोग्राहुयः का अर्थ ॒हे-स्व अर्यात 
स्वकीय ज्ञातता लिंग युक्त अनुमिति" से ग्राहय है। कहने का दात्पभ वह ह॑ किं इस 
मत ॐ ज्ञाततार्लिंग्क अनुमान ज्ञान का ग्रहक होता है ओर उती से ज्ञान के प्रामाण्य का 
ज्ञान होता है, उसके लिये किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं होती इस प्रकार इस मत 
म॑ भ्री प्रामाण्य का स्वतोग्राहुयत्व ही माना जाता है। 


मुरारि मिश्च का मत, न्याय मत के अनुसार ही है) इनके मत र्ग भी ज्ञान 
अनुव्यक्छाय से मृहीत होता है। इनका न्यायमत से अन्तर मत्रि इतना ही है कि न्यायमत 
मै अनुव्यवसाय भ केवल ज्ञान का ही ग्रहण होता है, जच्छ मुएरि मिश्र के मत र्भ 
अनुव्यक्छाय ज्ञान के प्रामाण्य का भी गृहण होता है, क्योकि अन्य दोनों मीमांसका के समान 
ही, यह भी प्रामाण्य को स्वतोग्राहुय ही मानते 


इसप्रकार प्राभाकरः कुमरिल ओर मुरारि मिश्र इन तीनां प्रसिद्ध॒ मीमांसाचाय 
के मतम ज्ञान का प्रामाण्य स्व्तोग्राहुय है ओर स्वतोग्राहय का अर्थः है, अन्य कारणं की 
उपिक्षान कर केवल ज्ञान सामगी रै दही गृहीत होना। 


सांख्य मत मँ प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दोनों को स्वतोगराहुय माना गया है] 
इनके मतानु्ार यदि प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य को परतोग्राहूय माना जयेगा तो उनके ग्रहण 
कै लिये अतिरिक्त कारण की कल्पना करने से गौरव होमा ओर यदि स्वतोगाहुय माना 
जायेमा तो ज्ञान कै ग्राहकों से ही उसके प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य का ज्ञान हौ जाने से. 
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उसके निमित्त अन्य कारण की कल्पना की अवश्यकता न होने से लाघव होगा, अतः उन दोनों 
को स्वतोग्राहुय मनना उचित हीदहै। 


श्लोकवार्त्तिक सूत्र -2, श्लोक 47 र्म "केविदाहू दयं स्वतः" लिन्रकर इषी सांच्य मत 
काही स्केतकिया गया है।., 


माधवाचार्य के श्वर्वदर्थन संग्रह भी सांख्य को न्याय-वैरषिक त्या मीमांसा इनं दोनों 
से भिन्न प्रामाण्य अर अप्रामाण्य दोनो क्रो स्वतः मानने वाला क्ताया गया 


हे: - श्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समशरिताः। 


योद दर्शन र्भ प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य के स्वतोग्रहुय ओर परतोग्राहुय के 
विष्य मे दो प्रकार क॒ मन्यतर्यँ ्ै। कुछ बौद्ध विद्रान अप्रामाण्यं कौ स्व्तः क्त्या प्रामाण्य 
को पतः मानते है। सर्वदर्शनसंग्रह मे सोगताश्चरमं स्वतः लिखकर इस बौद्ध मत का 
संकेत दिया गया हे किन्तु “श्न्तिरक्षितः आदि बौद्ध विद्वानों की मान्यता इससे विपरीत 


है, वे अभ्यासं दशापान्न ज्ञान मँ दोनो को परतः मानते है। 


दस प्रकार प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य के स्वतस्त्व ओर परतस्त्व के विषय र्म 
धेदिक ओर अपैदिक दोन दर्शनौ म विभिन्न प्रकार की मान्यतरय दुष्टिबत होती है। 


न्याय -वेष्धैषिक के म्मिश्ित प्रकरण न्ख म "प्रमाण्यकद : 


श) को आ न्यो पि पथति सि कथि शकिः केः जोकः (की सो भिति, नवि किः भि कम कि वेति) शि भि शोः केक छतः वोदे पके नमेते शते पिः चिरे शिति थितः ककः ने 


"तर्कसंग्रह तथा ्तार्किकरभराः म प्रामाण्यवाद पर कोई चर्चा नहीं की गवी 
है जबकि ^तक्रितः ओ प्रामाण्यवाद विषयक "न्यायमत तथा तीनों मीमांसका्चार्- प्रभाकरं 
मुरारि मिश्र तया भट्ट के मतो की संषप्त चर्चा की गई हे। इसी प्रकार ^तककोमुदी" 
र॑ मीमांसक मत का उल्लेख करते हुये उसका खण्डन अत्यन्त सकषिप्तरूप र्म किया गया 
हे। विश्वनाथ ने कारिकावती* मँ कारिका 136 मँ प्रामाण्य को स्व्तौग्राहुयत्य का खण्डन 
करते हुये कहा है किः श्रमात्वं न स्वतोग्राहुय॑॑संश्यानुपपत्तितः' अयति प्रमात्व स्वतोग्राहुय 
नहीं हक्योकि प्रामाण्य को यदि, स्व्तोग्राहय माना जयिमा तो संशय डी नहीं क्न स्केगा। 
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तात्पर्य यह है वि प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य स्वतोग्राह्यं नही है, क्योकि जिस ज्ञान म 
प्रामाण्य निश्चय नर्ही हे, ससम इदं ज्ञानं प्रमा न वाः यह संशय नहीं बनेमा। यदे ज्ञान 
ज्ञात है तव फिर प्रामाण्य भी ज्ञात ही ै, तब श्खय कैश ओर यदि ज्ञान जात नही 
है, तब संशय भी नहीं बनेगा क्योकि एक धर्मं के विर्द्ध अनेक धर्माचमाही ज्ञान ही संय 
हे' फिर जब धर्मा काही ज्ञान नहीं तो संशय बनेगर केसे? अतः ज्ञनि मँ प्रामाण्य की 
अनुमिति ही होती है, अर्थात प्रामाण्य परतोग्रहूय ही है स्वतोग्राहूय नही। ¦ 


तर्ककोमुदीकार - लोमक्षिभास्कर ने भी संजय न क्न स्कने के कारण प्रामाण्य 
के स्वतोग्राहुयत्व का खण्डन किया है। 


श्रामाण्यवाद' पर सक्से वस्तुत विवेचन आचार्य केव मिश्र कृत प्तर्कभाषाः 
म मिलता है। इसमे मृख्य ल्प से मी्मासकाचा्यं कुमारिल' की मन्यत की आलोचन करते 
हूए न्याय मत | की पुष्टि करो कीवचेष्टा की गई हे! जिख्का संक्षिप्त विक्वन व॑ं पद 
कियाजारहा हैः- ष 


॥ 


जहां तक प्रामाण्यवाद का प्रश्न है तो इका विश्षद रूप्‌ से विवेचन मौमांसकं। 
तया नैययिकों ने ही क्या है। मीमांसक स्वतः प्रामाण्यवाद को मानते ह, जबकि मैययिक 
परतः प्रामाण्य को स्वीकार करते है मीमांसको म भी तीन मत प्रमुख है, जैसा कि पूर्व 
तर्णन किया जा चूका हे, प्रभाकरः ये ज्ञान स्वंय प्रकाशन होने से स्वतः प्रमाण मानतै है, 
अतः यथार्थ॑है। उसका प्रामाण्य अपने आप सिद्ध है, उसके लिये दूसरे की अवश्यकता 
नहो, इख प्रकार इनका स्वतः प्रामाण्य स्व्भाविक है। दूसरा मत है कुमरिल भदृट काः 
इनके मत भ जिससे ज्ञान उत्पन्न होता हे, उती से उद ज्ञान का प्रामाण्य भी धिड षो 
जाता है। य्थाःघट ओर नेत्र के खन्निकर्षः से अर्थ षट" एसा ज्ञान होता है। परन्तु यष 
जान स्वप्रकाश नहीं हे। अतः "ह षट है" एसा ज्ञान होने के वाद मय ज्ञातोडय॑ घटः" 
मने षट को जान लिया। यह प्रतीति ही ज्ञातता है, जौ अपनै कारण ज्ञान स उत्पन्न 
हुई हे। अ षट" इस ज्ञान से पहले नहीं थी अर इष प्रकार षट का ज्ञान होने पर 
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ही षट ज्ञान होताहै, अन्यथा नतो षट काज्ञान ही होता है ओर न तो द्वातता ही उत्पनन 
होती हे! इस ज्ञातता की उत्पत्ति के लिये अथापत्ति प्रमाण को माना जाता है। 


इस प्रकार ज्ञातता की अर्याप््ति ये दही ज्ञान का बृहणं हाता है ओर उषी 
से ज्ञन मे रहने वाला प्रामाण्य का भी ग्रहण होता है। अतः इनके मत॒ र*भानग्राह- 


क.्तिरक्तानपेक्षत्य स्वतस्त्वम्‌" के अनुसार स्वतः प्रामाण्य है। 


पेत मः पकः पेतः कनिति भि जनो 


तीय मते मृररिमिश्र का है। इनके अनूषार इन्द्रिय ओर अर्यं का संयोग होने 
पर अर्थे षटः' इस ज्ञान की प्रतीति होती है! तत्पश्चात्‌ "अहम्‌ षटज्ञानवान्‌ ईष प्रकार 
का अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है, इसी अनुव्यवसाय से ष्यह ष्ट है" तथा भरने धट जान 
लिया इस प्रकार प्रामाण्य खिष्ध होता है। यह स्वतः प्रामाण्य हुञः। 


उपयोक्त दोनो मतं कुमारिल भट्ट त्था मुररिमिश्र के मतो म ज्ञान ओर प्रामाण्य 
दोनों की ग्राहक सामग्री एक ही है ओर वह हे श्ञाततान्ययानुपत्ति प्रसूता अर्थापत्ति।' 


भीकः कति चिवः शिति कतिक 


"न्याय मतः का संक्षिप्त विवेचन तो ऊपर कि जा चुका है, किन्तु यां 
पर्‌ उसको स्पष्ट सूप से समन्नाय जा रहा हैः -नैययिक परतः प्रामाण्य को मानते है। 
उनके अनुसार इन्द्रिय के संयोम से जल का ज्ञान होत हे, किन्तु जलार्थी को जब तक 
जल की प्रप्ति नही होती, उखे यह सन्देह बना ही रहता है कि प्रस्तुत स्यल पर जल 
की प्राप्ति होगी अथवा नहीं! जल के प्राप्त हो जने पर्‌ यार्थ ज्ञान होता है, अतः अयं 
घटः" यह ज्ञान व्यवसाय हे! तया मया जातोढयं षट" यह अनुव्यक्छाय है, अतः 
'जलानग्राह क तिरिक्तपिक्षत्वंपरतस्त्वम्‌" के अनुखार परतः प्रामाण्य हुअः। न्याय मत मँ नीनग्रा्हकं 
सामगी अनुव्यक्साय' है तथा प्रामाण्य ग्राहक सामग्री श्रवुत्ति साफल्यमूलक अनुमान है। 
कस्तु की उपलब्धि होने पर ही प्रामाण्य का निश्चय होता हे। 


भते ततरे पि भिति तनति तः कडि मति विति तिः कि पिः ततिः भनि 


मीमांसक अथौपत्ति प्रमाण के द्वारा श्लातताः की सिद्धि करते हुये फते दहै 


कि ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता का आधार होना ही ज्ञान विषयत्व है, ओर सकी पष्ठ 
लिये वे नैययिका के तदुत्पत्ति खिद्धान्तं त्था बौद्धो के "तादात्म्य सिद्धान्तः का खण्डन 
करते हैँ। "तद्त्पत्ति सिद्धान्तः के खण्डन मे यह युक्ति देते हैँ कि षट ज्ञान चै षट की 
उत्पत्ति होती है, एसा विषयत्व गृहण करने पर तो इन्द्रिय का भी विषयत्व हो जयेग, 
क्योकि इन्द्र्यो से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, अतः इन्द्रिय ओर आलोक अदि भी पट 
जनन के विषय हो जयेम किन्तु यह उचित नही है, क्योकि इन्द्रिय अददि म भतता न 
हो सकने के कारण, इन्द्रिय आदि विषय नर्ही हो सकते ओर घट मे ज्ञातता सम्भव दहै, 
अतः षट विषय है! इस प्रकार नैयायिको का यह खिद्धान्त उचित नही है। 





अव बौद्धो के. तादात्म्य सिद्धान्तं का भरी खण्डम करते हुये, मीमांसकं कहते 
है कि तादात्म्यश्चे विषयता नहीं हौ सकती, क्योकि ष्ट ओर ष्ट का ज्ञान तादात्म्य हमै 
से, षट ज्ञान का विषय षट दही होमा, प नही। यह भी उचित नहीं है कयि ज्ञान 
ओर विषय दोनो परस्पर भिन्न रहै। 


अतः स्पष्ट है वि; षट ज्ञान कविषय घ ही होता है, पट नही! पह तथ्य 
इन दोनों ही सिद्धान्तं से प्रतिपादित नहीं किया जा सकत, अतः इख तथ्य के प्रतिपादन 
के लिये ज्ञातता कौ मानना आवश्यक है, क्योकि घट ज्ञान से उत्पन्न होने वाघ्ी ज्ञातता 
केवल षट मँ ही रती हे, षट मे नही! इस प्रकार मीमािकं ज्ञातता की स्थापना करते 
रह 


नैरयिका द्वारा शातः क खण्डनः 


शकि शि क्त भः भः चेते कैः वः पिको मो प सोः लेने दाः बिः करः शेति भतः भवि चे 


नैयायिक, मीमांसकं की ज्ञातता का खण्डन करके, उनके स्वतः प्रामाण्यवाद 
का भी खण्डन करते ह। नैयायिकं का कथन है किं विषयविषयीभावः के लिये ज्ञातता! 
को मानना ठीक नहीं है। घट ओर ज्ञान का विषयविषयीभाव तो स्वाभाविक है, उस्म 
"लातत के अधार मानना व्यर्थः हे, क्योकि विषयविषयीभाव को ज्ञातता के अधार पर यवि 
माना जयेगा ष दो दोष होगैः- [| प्रयम दोष तो यह दि वर्तमान ज्ञातता का 
अधार वर्तमान क्छ होने के कारण अतीत ओर अनामत ज्ञान का विषय न्ह हौ सर्के 
तब ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता उनम कैसे । रहेगी? अतः विषय नियम" को ज्ञातता 
के आधार पर नहीं माना जा सकतु, वह स्वाभाविक ही है! {2 द्वितीय दोष यह ्ोमा 


रि ज्ञातता को विषय नियम का आधार मानने पर "अनक्स्या हो जयेमी। यथाः - अधौ षट; 
इस ज्ञान से घट म ्वातताः की उत्पत्ति होती है, उषी प्रकार ^नातताः कं ज्ञानस्य हौनै 
ठे उस ज्ञातता से दूसरी ज्ातता उत्पन्न होमी अर उस ज्ञातता के भी ६.1 होने से तृतीय 
जातता उत्पन्न ह्मी, इस प्रकार अनव्स्या दोप हो जयेमा) अतः "जातत को मानना पचित 
नही है। 


दूसरी बात यह भी है विः नैयायिक ज्ञानविषयता के अतिरिक्त भातत को 
नहीं मानते ओर ज्ञातता अयां की भी होगी अर उपे ज्ञन ओर अप्रामाण्य क बृहष 
एक साथ होग। इष प्रकार ज्ञाततान्यथा नुपर्पत्ति प्रस्ता अर्थाप॑त्ठ्ते प्रामाण्य के साथ ही 
प्रामाण्य का भी ग्रहण होमा अतः मीमांस्कों को प्रामाण्य वेः समान ही अप्रामाण्यं कौ 
% स्वतः मानना चाहिये, किन्तु वे प्रामाण्य को तो स्वतः मानते ह ओर अप्रामाण्यं को 
परतः, जो कि उचित नहीं। अतः मीमांस्कोँं का ज्ातताः का सिद्धान्त उचित न्ट है। 


इस प्रकार नेययिक - मीमांसक मत का खण्डन करे है। 


नैग्रायिक ज्ञान ओर प्रामाण्य दोनों की सामगी को पथक्‌ -पुथक स्वीकार कस्ते 
है, इनके अनुसार ज्ञान का ग्रहण तो अनुव्यवसायः पे होता है त्या प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य 
का गृह ण प्तृत्ति की सफलता ओर विफलता के आधार पर हेता है। प्रयम प्रमाणे सै 
घटः षट जलादि का ज्ञान होता है, फिर मनुष्य उखकी प्रप्ति के ल्ियि प्रवत्तं हौत्ा हे, 
यदि उसो घटादि की उपलब्धि हुई तो यह यार्थ ज्ञान हॐ ओर नहीं हई तो अयथार्थ 
ज्ञान। इसके पश्चात्‌ प्रामाण्य ओर आप्रामाण्य निशिचत होता है। इख स्थिति को :*भभ्यास 
दशाः कहते दहैँ। इसमे अनुमान से प्रामाण्य ओर अप्रमाण्यं का ज्ञान होता है। जैसे- दं 
भ जलज्ञान' यहां पर जो संश्चययुक्तं जल का ज्ञान या वह जल की प्राप्ति अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
के सफल हौ जाने से यथार्थं होता है। इष स्थल पर केवल व्यतिरेकी" अनुमान है। साफल्यमृलक 
जलज्ञान पक्ष है, उसकी यथार्थता प्रमाणता श्वाध्यः है, हेतुः सखफलप्रवत्तिजनकत्व॒है। 
इस अनुमान से अभ्यासदशापन्नं ज्ञान का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है, किन्तु जहां जल प्रतिवि 
के पिते ही ज्ञान मँ प्रामाण्य ग्रहण कर लिया जाता है, वहां ्समर्थपरवुत्तिजनकत्वात्‌ 
हेतु नही बन सकता। वह दश्च “अनभ्यास दशापन्न' है। यहां अन्वयव्यत्तिरेकी अनुमान 


सं प्रामाण्य की अनुमिति होगी अतः स्पष्ट ही जातः है कि ज्ञान का ग्रहण श्रवृतित 
साफल्यमूलकः अनुमान से हौता है! अतः भिन्न-भिन्न सामगी से गृहण होने कै कष्ण 


स्वतः प्रामाण्य नही होगा, अत. परतः प्रामाण्य दही षिद होता दै 

इसी प्रकार कृ क्षिप्त युक्तयो द्वारा विरकनाथ ने भी ककरिकावती पौ 
दीका "^न्यायतिद्धान्तमृक्तावली' मै भी मीमांसक मत का खण्डन करते हुए "परतः प्राणाण्पथाद 
को स्थापना कीहै। 
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प्रमेय चिूपण 


1 2. षि सि ति । 


न्याय दर्शन भ मन्य षोडश पदाय भ पे श्रमेय' पद्यं दूवरा पदार्थं है, अतः 
प्रमाण पदार्थ के विवेचन के पश्चात्‌ अब इसका वरियेचन क्या जा रहा है। न्याय दर्शन 


न द्वाद प्रमेय मनेग्येदहैः 


'अत्मशररिन्द्रियाथुद्धिमनः प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफल 

दुःखापवगस्तु प्रमेयमुः। 

तात्य यह हे वि; आत्मा रीर, इन्द्रिय, अर्थ, बद, मन, प्रव्त्ति, दोष, प्रेत्यभाव, 
फल, द्ःख ओर अपवर्ग, ये द्वादश प्रमेयर्है। 

वेशेषिक दर्घ॒न तो प्रमेय प्रधान दर्शन ही है, उरे मान्य जो सात पदार्थं रह, 
दे प्रमेय के अन्तर्गत ही रहै, तात्पर्य यह हे कि वैश्चिक मेँ प्रमेय का ही विवेचन विस्तृत 
रूप ते किया मया हे ओर प्रमेय के अन्तर्गत ही श्रमाण' पदार्य का विवेचन किया गया 
हे। । 


अब न्याय तथा येशेषिक दर्शनो भ मान्य प्रमेय का विक्चन करे के पव श्रमेय' का तात्पथ 


वया है? यह जानना अत्यावश्यक हे, अतः अब श््रमेयः का अर्थ बताया जारहाहै। 


्रमाः अर्यात्‌ यथार्थ ज्ञान का जो विषय होता है, स्ख प्रमेय कहते है, किन्तु 
तर्कभाषाकार केशव मिश्र के अनुसार "उस प्रमा कै विषय को श्रमेय' कहते है, जिसके 
ज्ञान से निःश्रेयस की प्रप्ति मँ सहायता प्राप्त होती है। इन प्रमर्यो के मिथ्याज्ञान से मनुष्य 
संसार रूपी मुद्र भँ इना रहता है, परन्तु जब इन प्रभेरयोँ का "तत्वज्ञान हो जाता है, तन 


मनुष्य मुक्त हो जाता है, अतः इन प्रमेयो का ज्ञान आवश्यक हे। 


अव न्याय दर्शन मँ मान्य परमयो का विक्चनक्यिजारहा हैः- 


न्याय ओ ग्न्य प्रमेय 


चके ॥) भ्वति भषित ष षि | वि 


न्याय दर्शन म द्वादश प्रमेय मने गये है, उन्म प्रयम आत्मा प्रमेय हे, अतः 


अन उपक विवेचन कियाजा रह, हैः 


ऋदोः शेः सिरे पति चिषे = मि 


आत्मा का विवेचनं न्याय ओर वेशेणिक दोन ही सस्र र किया गयां है, 


अन्तर मात्र इतना हे कि न्याय मँ "अत्मा की मणना श्रेयः के अन्तर्बत त्था वेश्चेषिक 
म रव्य के "नवमु* भेदके ल्प्मँकी मयीह 


जहां तक "आत्मा के निरूपण का प्रश्न है तो तर्किक रधा त्या त्कभाषा 
मे अष्त्मा का वियेचन श्रेयः के प्रयमं भेदके रूपम त्या तर्कर्सुबरह, तकग्रित, तर्ककौमुदी 
त्या कारिकावली मँ 'आत्मा' का विवेचन द्रव्य के "नवम्‌" भेद के रूपमे किया मया है! 


अव न्याय-वेशेपिक दर्शन की छ्म्ध्ित प्रक्रिया गे रचित ग्न्य के आधार 
पर्‌ "आत्मा का विवेचन कियानजारहः है: - 


अत्मा क कक्षः 


कः चिति कतिर तति त्को भनि कवक वयिः कति शकले 


अत्मा का लक्षण दो प्रकार से किया गया है:ः- अन्नम्भट्ट ने तर्कसंग्रह" 
भ ज्ञानधिकरणमात्मा' किया है, अर्थात्‌ ज्ञान के आश्रय को "अत्मा कहते ्है। इस लक्षणे 
चिज्ञानवादी मत खण्डित हौ जाता है अर्थात तात्पर्य यह है कविः "आत्मा ज्ञानस्वरूप न 


घकर, ज्ञाने का आश्रयमात्र ही है। अतः ज्ञान को चैतन [अत्मा मानने वलँ का मत 
स्रत: खण्डित हो जाता. है) 


केशवमित्न ने ^तर्कभाषा रमँ | त्था लौमकषिमस्कर ने ^त्ककौमुदी' मै आत्मा क 
लक्षण, अन्नम्भट्ट से भिन्न प्रकार से किया है, इनके अनुसार- 


"आओत्मत्क्छामान्यवानात्मा अर्थात्‌ *आत्मतत्व सामान्य जिसमे रहता है, वह अत्मा 
है, एेसा लक्षण किया गया है। + 


भै 


इन दोनों लक्षणं को स्पष्ट ख्पे इस प्रकार समञ्ा जा सकता है:- 


ऋः विकि सतीन पनि कतित शक ग्वे 


'जानधिकरपमात्मा' इस लक्षण का अर्थ हे कवि शजो द्रव्य समवाय सम्बन्ध से 


जान गृण का अधिकरण होता है, वह द्रव्य "आत्मा कहा जाता है! यह ज्ञान बण समवाय 
सम्बन्ध से "आत्मा मँ ही रहता है, आत्मा ते भिन्न श्पय्वी' अददि द्रव्य मँ ज्ानगुण नही 
रहता, अतः ज्ञान का अधिकरपत्वेरूप आत्मा का लक्षण उचित दही है। 


शोके समितः किमि) केतः कि सतित पिति किनि 


'अआत्मत्वसामान्यवानात्मा' इस लक्षण का अयं है वि, जौ द्रव्य समवाय सम्बन्ध 
से आत्मतत्व जति वाला हो वह द्रव्य "अत्मा है। यह अआत्मतत्क्जति समवाय सम्बन्ध 
से केवल अत्मा म ही रहती है, अत्मा ते भिन्न किसी भी प्य्वी आदि दुव्यो मै नहीं 
र इती, अतः यह आत्मत्व जति खूप अत्मा का लक्षणडचित ही है। 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अधार पर यह कहा जा सकता .है कि "आत्मत्व 
जति वै युक्त तथा ज्ञान गुण का आश्रव द्रव्य आत्मा पदे से सम्बोधित किया जाता हे। 


"आत्मां का विवेचन करते हुये विश्वनाय पंचानन ने "कारिकावली की रीक्ता 
मुक्तावली' मँ कहा है वि, च्यद्यपि ज्ञान अदि गृणोंके रूपम त्था र जानता हूं, ग सुखी 
हूं" इत्यादि प्रतीति के आधार पर अत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है, त्यपि जौ विप्रतिपन्न 
या भ्रमयुक्त है, उनकी स््तुष्ट के लिये अनुमान प्रमाणं के अधार पर "आत्मा के जान 
क चर्चां की गयी है! जिस प्रकार कुठार अदि अपन्न कर्यं अर्थत लकड़ी का चीरना, 
विना चीने वाले कर्ता के नहीं करते, इसी प्रकर चक्षु आदि लो ज्ञान के कारण है वे 
भगे अपने फल अर्थात ज्ञान के लिए किसी कर्ता की अपेक्षा रखते हैँ वहं कर्ता ही "अत्मा 
है। 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है फ "आत्मा के लक्षणं के विक्ष्य ओ न्याय- वैशेषिक 
कै सुम्मिश्रित प्रक्रिया मे रचित ग्रन्थों मे परस्पर मतभेद पाया जाता है: -केशकमिश्र तथा 
लोमकषिमास्कर के अनुसार "आत्मत्वसामान्यवानात्मा' एसा लक्षण किया म्या है, जबकि "अन्नम्भट्टः 
ने श्ानधिकरणमात्माः त्या विश्वनाथर्पन्वानन“ ने इन्द्रिय एवं शरीर अदे के अधिष्ठन 
को *अत्मा' कहा है। । 


कथः शनिः भि पि सोः वति सः नितः स्ति सिः भिक का भकः तिति पनित से पेतः मेति जो भकः पत थनः मेती किति भणि सतिः ते भिः ते चते ति तैः किते भिति ते भणे भ कोहि ति पि नः ति पियको सतै निति जते मः कनः मेते ति शो भे पथः केकः किः भने 


8 "अत्मेन्द्रियायधिष्ठता करणं हि सकर्तुकम्‌-कारिकावती। 


कः कते कोः पणः भोः भोः हः स्थिः सतो रथोः चेः तोते कनिति केः 


आत्मत्वनति रूप आत्मा का उपयेक्त लक्षण तभी घटित हो खकता है, जबकि 
"आत्मत्व जति" की सिद्धि किसी प्रमाण से कर ली जयि, अतः अब आत्मत्व जति की 
स्वि की जाती हैः- 

विश्वनाय प॑न्वानन ने करिकावली' की टीका ुक्ताव्ली' मै आत्मत्व जति 
की सिद्धि अनुमान प्रमाण पे की हैः- *आत्मत्वजतिस्तु सुखदुः दि समवायिकारणतावच्छदकतयः 
सिति तात्पर्य यह है वि. आत्मत्व जति सुव ओर दुख की समवयिकारणता के अवच्छेदक 


के प्पर्मँ सिद्ध होती है। अनुमान का आकार इष प्रक्‌ हेः - 


"आत्मनिष्ठा या सुखदुः खादिसमवयिकारणता खः किचिद्धमां्यच्छन्न कारणतात्वात्‌, 
पटनिष्ठकार्य निख्पिततन्तुनिष्ठाकारणतावत्‌' तात्प यह है विः आत्मा म स्थिति जो सुखदुः खदि 
की समवयिकारणता हे, वह किसी धर्म से अक्च्छिन्न होने योग्य है, कारणता होने से, 
जो-जो कारणता होती है, वह -वह कारणता किसी धर्म ते अवच्छिन्न ही होती है, निरवच्छिन्नं 
कोई कारणता नहीं होती, त्या तन्तुओं मँ रही हई पट की समवायिकारणता हुतुत्वधम से 
अर्वच्छन्न . होती हे, येसे ही अत्मा भ रहने वाली वह सुख, दुःखदि की समवायिकारणता 
भी कारणतारूप होने ते किसी धर्मस अवश्य अवच्छन्न होगी, अतः इस अआत्मदत्ति कारणता 
का अवच्छेदक धर्म अंत्मत्व जति ही संभव है, उस्र आत्मत्वजति से भिन्न दूसरा कष 
धर्म, उस्र कारणत का अवच्छेदक नहीं हौ उ्कता, इस प्रकार के अनुमान से उत॒ आत्मत्व 
जति की सिद्धि होती है। 


## 


कुछ ग्रन्थकार इस आत्मत्वजति को "जीवात्मा" मँ ही मानते है, उनका कथन 
हे कि ईष्वर म यह आत्मत्व जति नहीं रहती, अतः ईश्वर मँ आत्मत्वे जाति का साधक 
को प्रमाण नहीं है। इख पर यह शंका होती है कि यदि ईश्वर का ग्रहण नहीं होगा, 


तब ईश्वर को दशम द्रव्य मानना पडेगा। 


तब इसके समाधान मँ यह कहा जा सक्ता हे कि जो “अत्मा पदं है, उसके ,. 
स्यान पर यदि शज्ञानवत्‌' इस पद का कथन कर तो ज्ञानवत्‌! पद से जीव ओर ईश्वर दोनों 
का संग्रह ह सकेगा] अतः "आत्मत्वजातिमान्‌ आत्मा यह लक्षण केवल जीवात्मा मै ही 


सम्भव हैँ ईश्वर म नही, जीव ओर ईश्वर का तो "जानक्िकरफ्त्वरूपं लक्षण ही सम्भव 


किन्तु यह मत उचित नही हे, क्योकि वेद म अनेक स्यलो पर जीव ओर ईश्वर 
दोना का "आत्मा पद वै कयन किया मया है! उन घब अत्मपर्दो की ज्ञानवाले म लक्षणा 
करनी होगी। नैयायिक जीव त्या ईश्वर दोनों मे आत्मत्व जति मानते ह 


तार्किकरक्षकार ने भी "आत्मा की च्दि मे उपरैक्त हेतु ही व्यि है कि 
: - आत्मात्र ॒चेतनोडयं सुखदुः खादिलिडगकः* अर्थत यह ॒ चेतन अत्मा सुख ओर दुःख 
अदि हेतुओं द्वारा जाना जता है, अथवा अत्म की बिद्धि सुख ओर दुःख आदि लिङ्गी 
दरार हौती है। | 


न्या्सूत्रकार गौतम ने इच्छा, दष, प्रयत्न, सुख, दुःख अर जान कौ मात्मा 
कालिङ्ग कहा है।} कणाद ने भी इच्छ, देष अददि के अतिरिक्त प्राण, अपान्‌, निमेष, 
उन्मेष तवा जीवन को भी अत्मा कालिंग क्ताया हैट 


चः भविः चिः भि भेकः शविः कः श्वि 


आत्मा के दो भेद बतये म्ये ैः- जीव ओर ईश्वर। जीवात्मा प्रत्येक शरीर 
म भिन्न भिन्न होता है, जबकि ईश्वर खथी शरीरो मे ए ही हैं! जीवात्मा जन्य 
ज्ञान का अधिकरण होता है, जि परमात्मा या ईश्वर शरवत ज्ञान का आश्रय हे। 
ईश्वर सुख दु: खदि से रहित है, जबकि जीवं इनसं युक्त है! जीव, इन्द्रिय अदि का 
अधिष्ठता त्था बन्ध, मोक्ष का अधिकारी है, ज्रि ईश्वर इनं सभी से रहित नित्य 
मक्त एवं सर्वज्ञ है। जीव संख्या मँ अनन्त ह, जबकि ईश्वर एक तथा सर्वव्यापक 
है। दोनों ही प्रकार फी अत्मा विभु अर न्त्यिहै। 


केः भिति मैः नको मः नेतिः चेति 


जीव के चौदह मुण मने म्ये है; संख्या परिमाण, पृथकत्व, संयम्‌, विभाम 
बुद्धि, सुखु दुःख इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म ओर संस्कार इन चौदह गुणौ से युक्त 
जीव को माना गया है! । 


[ न्यायसूत्र - "इच्छाद्वेष प्रयत्न सुखदुः खज्ञशन्यात्मनो लिंमम्‌*- 1/1/10 
ध वेश्चेषिकं सूत्र -3/^2/4 


कलि चिः क शितेः सनिः नजः चो शेन 


ईश्वर के आट मृण बताये ग्य है, वे ्ै:-खंख्या, परिमाण, पयकत्व, संयोग, 
विभाग, बुद्धि, इच्छा ओर प्रयत्न। 


भेत ति तिति भणि ते पितोकि पिन 


विष्वनाय पंचानन ने भक्तावलीः मै त्या जमदीज्ञ॒ तकाल॑कार ने तकश्रत' 
म ईश्वर की सिद्धि अनुमान प्रमपण से की है, वह अनुमान इस प्रकर हैः - 


"यया घटादिकार्यं कतुंजन्यं तथा क्ित्यडकुरादिकमपि। न 
च तत्कर्तुत्वमस्मदादीनां संभवतौत्यत्स्तकर्तुत्येनेश्वर सिद्धिः। 


अर्थात पृथिवी अंकुर अदि कर्ता से उत्पन्न हुये है, कार्य होनेषे जे कार्यं होता है, 
वह -वह कतां से उत्पन्न होता है, जैसे-षट। | इख अनुमान से यह सिद्ध हु कि 
पृथिवी. अदि भी कर्ता से उत्पन्न हुये है, ओर उनका कर्ता, हमरे जैसे शरीरधारी तो 
हो नहीं सकते, इसलिये हमारे जेते श्षरीरधरियों के अतिरिक्त क्टकर शक्त रखने वाला 
ही कोद परथवी का कतां हौ सकता है, ओर उसी कतं का नाम ईश्वर' है! इस प्रकार 
अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि हो जती हे। 


| ति 7 2 0 


तर्कभाषाकार केशवमिश्र ने जीवात्मा की सिद्धि भ अनुमान इख प्रकार दिया 
है कि बुद्धि आदि बुण पृथिवी, जत, तेज॒, वायु, अक्ता काल दिश ओर मन से 
भिन्न किसी द्रव्य विशेष म अशित है, क्योकि ये बु रहै ओर्‌ मुणँ का द्रव्याश्रित 
होना अनिवार्यं ॒है। बुद्धि अदि मुण, पृथिवी अदि अठ द्रव्ये पर आशित नहीं हो 
सकते, अतः इनसे भिन्न द्रव्य "आत्मा के ही अश्रित होर अतः बुद्धि अदि के अधिकरण 
के खूप भ "जीवात्मा की सधि होती है। यह सक्र कार्य की उपलब्धि होने से विभु 
ओर परममहत्वपरिमाण वालादहे, त्थाविभु होनेसेन्त्यिभरीदहै। 


वर्‌ का स्वरूप 

ईश्वर । के स्वल्प के सम्बन्ध र्म दानिक के विविध विचार रहै जिसका 
उल्लेख लौगरल्षिभास्कर ने 'तककोमुदी' मँ किया हैः एक का विचर है कि ईश्वर श्रीरहीन 
है, क्योकि क्षरीर की प्रप्ति अदृष्ट बे हीती है, त्था ईश्वर अदुष्टहीन है, अतः वहं 
अशरीरी है। दूसरा वर्गं नो कि उदे ्वरीरी ओर अघ्ररीरी दोनों मानता है,उनके अनार 


स्वंय अदृष्ट संसर्गं न होने पर भी वह प्रणिवर्ग के अदृष्ट स शरीर धारण कसा दहै, 





जैसे एक स्त्री, परते के उदृष्टवश् रूप अदि से युक्त रीर धारण करी है। 


न्याय -वेष्चेषिक के समश्रित प्रकरण बर्थ म ईश्वर के विषयं म॑ इतना 
ही विवेचन किया गया है ईश्वर पर विस्तुत विक्वन "उदयन््चार्यः कृत 'कुमुमान्जलि" 
मेक्यगयाहै त्या अन्य ग्न्य र्मे भी ईष्वर पर क््तिति चर्चा की यी हे। 


जिः ते पितः के भोः के, पति भमि पोको सि स भः धितः सतीत भते पणित सतोः रेने भिः पोः कनि 


विश्वनाथ पंचानन नै कारिकाक्ती" तया न्यायसिद्धान्त - मुक्तावली" म "अत्मा 
सम्बन्धी अन्य मतो -चार्वाकर, ऋषिक विज्ञानवादी बोद्ध, न्तत्यिविज्ञानवादी वेदान्त तथा 
सांख्य मतो का खण्डन करके न्यायसिद्धान्त की विवेचना की हे! अब वचार्वाक्र अदि 
मतं का प्रतिपादन करके, उनका खण्डन मुक्तव्ली के आधार पर क्यिजारहः हैः- 


पितिः अतो निने तेति शितिः सो 


मैदतिः तैः भितः निदो नोति; सतिः सः थेति पति चोः ति 


चावक्रि दर्शन रीर कौ ही कर्ता मानता हे, अतः उका कहना हि वि. 
शरीर को ही कर्ता क्योँन मान लिया जयेः 


इसका खण्डन करते हुए विश्वनाथ कहते है कि श्वरीर को चैतन्य नहीं 
मान सकते, क्योकि मरे हये देह म चैतन्य न रहने से व्यभिचार ह्येता हे । । 


। . करिकावली- करिका 48 


स्ख पर चार्वाक पुनः यह तकं प्रस्तुत क्ता है विः ज्ञान, इच्छ अब्वि को 
ही चैतन्य कहते हँ ओर जैसे नैयधिर्कोँ के मत र्म मुक्त अत्मा मै ज्ञान इच्छा अदि 
नहीं रहती, वेते ही हमरे चार्वाक मत र्म भी ग्रत पररीर मँ भी ज्ञान अदि के न रहने 
पर भीक्या हानि है क्योकि प्राणाभाव से ज्ञानाभाव की सिद्धि हो जयेगी। 


च चिकि कको पके सः 


किन्तु नैवयिक इसका वण्डन करये हए कहते हं कि चार्वाक का उप्ेक्त 
मत॒ ठीक नही, क्योकि शरीर कौ यदि चैतन्य मान लिया जये तौ बचपन मै देखी हई 
व्स्तु का बुदरपि भ स्मरण नहीं होना चहिये, क्यकि देहं के अव्यकों म॑ जौ वद्धि ओर 
हस होते है, उनसे यह मानना पडता है कि श्ररीर नया-नया उत्फ्न होता है ओर 
नष्ट भी होता हे ओर यह भी नहीं कहा जासकता कि पहते शरीर से उत्पन्कं संस्कष 
से ही दूसरे देह र उंस्कार उत्पन्न होता है, क्योकि अनन्त संस्कार की कल्पन करनी 
पड़ेगी, जिस्म गौर होमा। 


इसी प्रकार यदि शरीर को ही चैतन्य माना जये तो बालक की स्तन से 
दूध पीने कौ प्रवर्ति नहीं हयी, क्योकि प्रवृत्ति के लियि स्मे मय कल्याण है" यह 
ज्ञाने हीना आवश्यक हे, चिन्तु उस मय जबं कलक को को ज्ञान नहीं" है, दृष्टसधनता 
का स्मारक कोई नहीं है) न्याय त्या वेद्धषिक मत मँ श्वरीर चै भिन्न नित्य अत्मा 
हे, जौ बालक के शरीर म है, वह अपने पूर्वजन्म म अनुभूत दुष्ट साधन को जन्मान््र 
म स्मरणे कखे ही प्रवृत्त होत्र है। 


यहां यह शका नहीं की जा सकती विः जन्मन्तर म अनुभूत सब कुछ स्फण 
हौ जाना चहिये, क्योकि ~कोई उद्केघक नहीं है, स्तनष़न मँ कत्ते जीवन का अदृष्ट 
दी स्मरण दिलाता है। 


इस प्रकार यह सिद्ध हता है किः श्रीर्‌, आत्मा नहीं हे, बल्कि आत्मा 
के पृथक है ओर शरीर को कर्ता मानना उचित नहीं है। 


विः ति भिः भोः शिः पदिः कोः गः जि सनै कनि 


चार्वाक नेत्र अदि इन्द्रियां को ज्ञान के प्रति करण ओर कर्तां दोनौः मानते 


किन्तु मृक्तावलीकार उनका खण्डन करे हुये कहते है कि नैत्रदि इन्द्रिय 
कौ चैतन्य नर्हा माना जा सकता, क्योकि यदि नैत्रदि को चैतन्य मान लिया नये तो 
नेत्र अदि के नष्ट हौ जाने पर स्यति केसे होगी तात्पय यह है विः नेत्र से पहते 
देखे हये पदा का नेत्र के नश्च हो जाने पर स्मरण नहीं होमा, क्योकि उक्त समय 
अनुभव करनै वलै नेत्र अदि ही नही हे. ओर क्र से देखे हुये पदार्थः क! वृर इन्द्रिय 
से स्मरण नर्ही हो सकता, क्योकि समान आश्रय मै रहने वाते अनुभव ओर स्मरण र 


करं कारणभाव माना जाता हे। 


अतः इन्द्रि को भरी चैतन्य नहीं माना जा सकता। 


जोति ते सः मेः ककः तोः तो) शिः चिः भति 


चार्वक्र कहता है विः नेतर अदि इन्द्रिय चैतन्य न ह किन्तु भन तो नित्य 
है, अतः . उसे चैतन्य मानना चहिये। 


चतौ वेकि भि निः कि 


किन्तु इसका खण्डन करते हुए न्याय-वेञ्षिक कहता है वि; यदि मनस्‌ 
स जुष चेतन्य को मान लं तो ज्ञान का प्रत्यक्ष नर्ही ह्ये सकता क्योकि मनस्‌ को अषु 
परिमाण वाला माना गया दे, यदि मन को महत्फरेमाण वाला माना जये तो अनेके न 
एक सथ होने लमेमे। जबकि नियम यह है कि एक खमयं एक ही ज्ञान होता है, 
वयोकि मनस्‌ अणुपरिमाण वाला है ओर वह एक समय अ एक ही -इन्द्रिय से सम्बद्ध 
शे सकता है, अतः एक समय म एक ही ज्ञान हो सकता है, जेखा कि न्यायसुत्रकार 
नैभीकहाहै विः , 


"ुमपत्जानानुत्बत्तिर्मनसो लिंइगम्‌' 


अर्थात एक साथ अनेक ज्ञानं की उत्पत्ठि न होना ही मन कालिम है। 


चकि मनस्‌ अणु परिमाण वाला ठै, अतः उसका प्रत्यश्न नहीं ह्य सकता। जब मनु 
का ही प्रत्यक्न नहीं होमा तो मन्व के धर्म्नान का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा! किन्दु ज्ञान 
का तो प्रत्यक्न होता है, तः ज्ञान को मनस्‌ का गुण नहीं माना जा सकता, इस प्रकार 


मनस" को चेतन {आत्मा नहीं माना जा खकता। 


इसप्रकार विश्वनाय पंचानन .नैे करिकावलीं त्या ्क्ताक्ती ग चार्वाक 


के अरीरात्मवा, इन्द्रियात्मवाद तथा मानघात्मवाद का खण्डन किया है। 


विश्वनाय ने 'करिकावती' म तो चार्वाक मत का ही खण्डन किया हे, किन्तु 
उसकी टीका भभुक्तावली* रै क्षणिक विज्ञानवाद नित्यविन्नानवाद' त्या छंग्व्यमत' क 
भी खण्डन किया हे, अतः अब श्षणिकविज्ञानवाद बोद्धौः के मत का खण्डन किया 
जारहः है: - 


भोमि चकि निः नोहः वि पतेः पेत जि किः सहि येः सा 


कणिक- विज्ञानवादी बौद्धो का मत है वि :- आत्मा को एक पृथक गृन्थ 
न मानकर विज्ञानः को ही अत्मा मानना चहिये, क्योकि यह विज्ञान स्वयं प्रकाञ्च रूप 
हीने से चैतन हे, इस विज्ञान के दो प्रकार हैः- प्रक्त्ति विज्ञान ओर आलय विज्ञान। 
यह धट है" यह प्रवृत्ति विज्ञान है ओर भैः यह अलय विज्ञान है ज्ञान ओर सुख 
अदि भी उवी विज्ञान के विशेषं आकार हे। विज्ञान भी भावपदार्थ है, अतः वह क्षणिक 
ठे। किन्तु पूर्वपूर्वं विज्ञान, अगरले-अमले विज्ञान मँ हेतु हे, अतः सुप्ति अवस्था मे 
भी आलय विज्ञान की धारा बाघा रहित होकर च्लती रहती है ऊर कस्तूरी की सुगन्ध 
ठे सन्त क्स्व॒ के समान पूर्व-पूर्व विज्ञान से उत्पन्न संस्कार अमे वाते विज्ञानो भ 
चेले जते हँ, अतः पूर्व विज्ञान मे उत्पन्न संस्कार के अस्ते विज्ञान मँ से जने म कर 
बाधा नही है। 


अतः विज्ञान ही अत्मा हे। 


किन्तु विश्वनाय पन्वानन न्यायसिद्धान्तमुक्ताक्ली' से इका खण्डन कसे 


विश्वनाथ कहते है कि उपरोक्त मत उचित नहीं है, क्योकि विज्ञान को 
अत्मा नर्ही मना जा स्कता। विज्ञान कौ अत्मा मानने वाप्रे सर्वजमद्विषयक विश्न 
को आत्मा मनते हैया फिसी विशेष वस्तु विषयक [--7न को आत्मा मानते हँ अथवा 
नि्विषयक विज्ञान को ही अत्मा मानते दै यदि वे जबदुविषयकं विज्ञान कौ अत्मा 
मनते है तो वह अत्मा सर्व्न हो जयेगर, यदि क्रिसी विशेष क्स्तु विषयक विज्ञानको 
आत्मा मानते ह तो किकी निर्णायक युक्ति ङे न होने के काण, किस अत्मा माने ओर 
किसे न माने, इख प्रकार का निर्णय न हो सकेगा, तब सुषुप्तिकाले भी विषयो क। 
जान होने लमेगा, क्योविः ज्ञान सविषयक होता है) यदि बैदध निर्विषयक विज्ञान कौ 
अत्मा मानते द तो उस्म कोई प्रमाण नहीं है। अतः आत्मा विज्ञान से भिन्न है। 


विज्ञानवाद का विद्धान्त इखलियि भी उचित नहीं है, क्योकि विज्ञान से 
भिन्न॒ घट -पटादे तथा नीलत्व, पीतत्व आदि का अनुधव होता है, अतः विज्ञान से 
अतिरिक्त पदार्थ विद्यमान होने से विज्ञान को आत्मा नहीं माना जा सखकक्त। 


विज्ञानवादी, वाना का संचार मनते है, तो यह भी सम्भव नहीं क्योकि 
विज्ञान मे वासना का उत्पादक कोई नही है ओरयदि विज्ञान को ही उत्पादक मान 
लेग तो यह उचित नही क्योकि अनन्त संस्कार मानने का गौरव होग्। यदि विज्ञानवादी 
यह कहे किं क्षणिक विज्ञान मै एक अतिशय उत्पन्नं हो जाता है तो अतिशय उत्पन्कर 
होने मे कोई प्रमाण नहीं हे। | 


अतः ्रणिक विज्ञान को आत्मा नहीं मन्न ज़ सकता णिक विज्ञानकदिषें 
का मत सव्या खंण्डत हो जाता है। 


नित्य किक्छनक्द मत {गद्विठ कदयन्त 


नित्यविन्नानवादी कहते ह किं क्षणिक विज्ञान को अत्मा न माना जयि. 
किन्तु नित्य विज्ञानः को तो आत्मा माना जा सक्ता हे, क्योकि श्रति कहती है कि 


"उविनाश्रीवाडरेडयमात्मा सत्यं जानमन्तं ब्रहमड* अर्थत "अरे, यह अत्मा अविनाशी हे 
बरहम सत्यज्ञानस्वरूप ओर अनन्त है। 


किन्तु विषटवनाध पन्वानन अद्वैत वेदान्तियाँं > मत का खण्डन करते हुये 
कहते कि यह मत भी ठीक नहीं है, क्योकि ब्रह्मा स्विषयक नर्ही हो एकता, जेः- 
मदुविषयक वि्टान को भरत्मा मानते हो तौ आत्मा को खवन्न हनम चहिये, यदि यत्किनिविद्‌ 
विषयक विज्ञान को आत्मा मानते हो तो किख्को अत्मा माने , किदे न माने, इर 
कोह प्रमाण नर्हीं है, यदि निर्विषयक विज्ञानं को आत्मा माने ते इमे भी को प्रमण 
नही । यदि अत्म को ज्ञानरूप माना जयि तो स्विषयक अत्म का अनुभव होना चाहिये 
किन्तु हेता नही है, अतः ज्ञान अदि से भिन्न नित्य आत्मा सिदध होतः है! 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहुमड" इस श्रति मे जो अत्म को ज्ञानस्वरूप ओर सत्य 
कहा गया है, तौ वह परम्‌ ब्रहम के ल्ि कहा गया है, उसे जीव पर लग्ना उपरक्त 
नही है, क्योकि ज्ञान आर अज्ञान्‌, सुख ओर दुःख अदि से मुक्त होने ओर न होने 
पे जीवो से तो परस्पर भेद सिद्ध होता है, फिर जीव वै ईश्वर का भेद तो खिद्ध ही 
है। यदि जीवात्मा म भेद न माना जयेगा ते बन्ध ओर मोक्ष की व्यवस्था ही नही 
बन सकेगी। इसी प्रकार जो ईश्वर ओर जीव म अभेद बतलाने वाते "तत्वमसि, अहं बहूमस्मिः 
ृत्यदि चेद वाक्य है, वे भी उस ईश्वर से अभेद बतककार जीकत्मा म परमात्म का 
वम्बन्ध क्ताते हूये स्त्ति करते ्। अभेद भवना रखकर यत्न करना चहिये, यह 
भी कहा म्या हे! अतः स्वए्वात्मनि सर्मपितः' अर्थात सब ही अत्मा म सरमपित 
"यह शति भी कहती है। 


वह ईश्वर भी ज्ञान ओर सुख्स्क्रूप नहीं है, अपितु ज्ञान ओर सुख का आश्रय 
ही है। नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रहम इक्त वेद मे पटिति विज्ञान पद से ज्ञान का अश्रय 
यही अर्थं समञ्ञना चाहिये, क्योकि व्यद सर्वज्ञः स सर्ववित्‌" इसु वाक्य से ही यही अ 
निकलता हे) 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है वि "आत्मा ज्ञानस्वरूप न होकर ज्ञान क] 
आश्रय ही है, अतः नित्य विज्ञान को अत्मा मानने वाते वेदन्तियों का मत खण्डि 


डे जातार्है। 


सख्य मव ओर उसका खण्डन्‌ 


सांख्य मते के अनुखार प्परूष' चैतन्यस्वरूप है, तात्पर्यं यह है किः श्वेतनता 
पुरूष क। धर्म हे, किन्तु सांद्य का न्याय-्रञजेपिक से यह अन्तर है कि संख्य "चेतनता 
फो तो पुरूष का धमे मानता है, किन्तु ज्ञान, इच्छ, सुख, "दुःख दि ध्म उसके अनार 
पुरूषः को न रहकर च्वि" म रहते है, जबकि न्याय-वेश्चेषेक यह मानता है कि 
जिस अधिकरण म ज्ञान आदि रहते रहै, उसी र्मे चेतनता भी रहती हे। 


उपरोक्त सांख्य मत के खण्डन मै न्याय-बेद्धषेक मुख्य युक्ति यष्टी देता 
है, प्रयत्न, ज्ञान अदि जिस अधिकरण ग हे, वह चाहे न्याय के अनुसर "अत्मा ही 
अथवा सौख्य के अनुसार शुद्धि उसी मँ चेतनता भरी रहती है। 


न्याय-वेश्चषिक म भ्वेतनताः को ञान के अतिरिक्त ओर कृ नहीं मना 
जाता ओर ज्ञान, प्रयत्न अदि के आश्रय दे भिन्न प्परूषु को अलम कस्तु हे, इरसमै 
कोई प्रमाण भी नही है क्योकि ज्ञान, प्रयत्न अदि के आश्रय से भिन्न चेतन की कोई 
प्रतीति भी नहीं होती, क्योकि यह अनुभव होता है दि र्भ चेतनकर्ता हूं अर्वति तात्प 
यह है कि जिम कृति अर्थात प्रयत्न है, उसी मै चेतनता है। कर्हने का अभिप्राय 
यह है वि; चैतनता ओर्‌ प्रयत्न एक ही अधिकरण म मानने पबे) यदि उनका आश्रय 
"वुद्धि" को माना जये तो वह न्याय - वैशेषिक के* "आत्मा के समरन ही हो जयी 


इसके अतिरिक्त यदि रबृद्ध' नित्य है द बृद्धि के स्देव बने रहने से प्परूषः का कभी 
भ ही नहीं हो सकता ओर यदि अनित्य है तो वह कभी उत्पन्नं हृष होगी 
तो उस्वे पूर्य जन्म, मरणं अदि किस प्रकार होता या, यह प्रश्न उत्थित होगा। यदि 
बुद्धि के अचेतन होने भ यह युक्ति दी जयि कि वह जड़ प्रकृति का काय हे, अतः 
वह स्वंय भी जड अथवा अचेतन है, ते न्याय-वेञ्चेषिक के अनुसार ज्ञान, प्रयत्न अदि 
के आश्रयरूप बुद्धि को प्रकृत्ति का कार्यं मानना, यह संख्य मत की अपनी ही कल्पना 
है, जो उचित नर्ही। इस प्रकार की बुद्धि को न्त्यि ही मानना पगरा ओर वह न्पाव- 
वेश्चषिक के नित्य आत्मा के समान दही होगीर्ती बुद्धि को प्रकृति का कर्यं नर्ही माना 


जी सकता। 


अर्यात्‌ अभिप्राय यह है कि जौ प्रयत्नं ज्ञान का आश्रय ह, वह अनदि क्यौ 
नित्य॒न्याय-वेशेषिक म मान्य "अत्मा ही हो एकता है, प्रकृति के कार्यरूप वुद्धि को ज्ञान 


आदि का आश्रय मानने र्मे कोह प्रमाण नही है। 


दस प्रकर "करिकघतीः की ठका न्यायसिन्धान्तमक्ताकलीः मे विश्वनाय नै 
चार्वाक, क्षणिकविज्ञानवाद, नित्य विज्ञानवाद तथा सांख्य मत का खण्ड्रकरते हुये न्याय- वैशेषिक 
म॑ मान्य “आत्मा की सत्व को श्रत्यक्ष' तथ; अनुमान प्रमाण से इठ प्रकष सिद्ध किया हैः- 


न्याय-वेशेषिक मै मान्य यह अत्म धर्म अर अधर्म का अधिकरण है! अत्मा 
का प्रत्यक्ष, आत्मा म रहने वाले ज्ञान, सुख अदि विक्षेष गुणौ के सम्बन्ध से होता है, अर्थात 
विशेष गुणो के निना अत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होत, क्योकि र॑ मानता हू म॑ इच्छा वाता 
टू इत्यादि रूप भँ आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, बिना विशेष गुण के केवल रभँ इख सूप मे 
आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। 


अन आत्मा की सत्ता मँ अनुमान प्रमाण देते है कि -इख अत्म का दुसरे 
दर्हो ओँ प्रव्रत्ति अर्थात चेष्टा अदि से अनुमान किया जाता है! इषम दृष्टान्त देते है कि 
जैसे रय मँ गति को देखकर सा्यथि का अनुमान किया उत है, उषी प्रकार दुसरी देह भँ 
होने वाली चेष्टा से उम्र देह र्म रहने वाली अत्मा का अनुमान हो जता है। 


इसके पश्चात्‌ विश्वनाथ कहते टै कि "अहं अर्थत रै इस प्रतीति का विष्य 
'अत्भाः ही है, अर्थात अत्मा के करणं ही प्रत्येक ज्ञान के ख्य ररः [जनता हूं एेसी प्रतीति 
होती हे! इस अत्म का प्रत्यक्ष केक्ल "मनू इन्द्रिय दे होता हे, अन्य बाहूय इन्द्रिय से 
नही, क्योकि वाहृयेन्द्रिय तै किमसी कस्तु का प्रत्यश्च होने मँ रूप अददि करण है ओर अत्म 
म रूपादि का अभाव है, अतः आत्मा का प्रत्यश्च वाहू येन्द्रिय से नहीं हो स्क! 


यह आत्मा विभु है ओर वुद्धि, सुखदुःख, इच्छ दष प्रयत्न, संख्या माष, 
पृथकत्व, संयोग, विभाम्‌, भावना नामक प॑स्कार, धरम ओर अधर्म, इने चौदह बुं से युक्त है, 
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तात्पर्य यह है किये चौदह गुण अत्मर्म रहतेर्ह। 


ख॒ प्रकार "आत्मा का विवेचन न्याय त्था वेञ्जैषेक के सम्मिश्रित प्रकरण 
ग्न्य मँक्रिया गया है। 


शरीर 


#, 
कणति तवतिः ति 


नयाय दर्ञन मे मान्य दूषय प्रमेय श्रीः है। न्याय-वेद्धषेक के सम््मश्रित 
प्रकरण ग्न्य, यप्या-तर्कभाषा त्या तार्किकरक्ना मै इक्का लक्षणपूर्वकं विवेचन किया गमया 
है, जबकि तकत, तर्ककौमुदी, तर्कसंग्रह इत्यदि जन्यो ‡ परथिवी अदि द्रव्या के निरूपण 
कै सन्दर्भ म इनका विवेचन है, लेकिन इन मन्यो मँ पर्थिव श्वरीर, जतीय शरीर इत्यादि 
स्पते ही विवेचन है! अब ^सरीर' का लक्षण कियाजारहयहैः- 


तर्कभाषकार ने शरीरः का लक्षण ्पेगयायतनमन्त्यावयवि शरीरम्‌ किया 
है। तात्पय यह है कि उष अत्म के भो का आश्रय अन्त्य अवयदी श्वरीर कहुलाता 
है। सुख ओरं दुःख मै से किसी एक का खष्कत्कार भोम कहता हे, वह जिसे 
वच्छिन्नं आत्मा म रहता है, वही उस अत्र का भोजायतन अर्थात शरीर हे! 


केशवमिग्न नै शरीर का दूरा लक्षण च्चे्टाश्रयो अरीरम्‌ः किया है। तात्प 
यह हे कि चेष्टा का जौ आश्रय है, वह शरीर कहलाता है। चेष्टा, हित की प्रप्ति 
पेया अहित के परिवार के लियि की जने वाती क्रिया कौ कहते है, केवल बतिमात्र 
करो चेष्टा नहीं कहते । 

तर्किकरघ्राकार। क्एदराज न शरीर" का लक्षण तीन प्रकार से किया हैः- 

[1| अन्त्याव्यवि चेषटाश्रय शरीरम्‌ । 

{2| अन्त्याक्यिव भोमाश्रय शरीरम्‌ । 

|3| अन्त्यावयवि ईदरियश्रय शरीरम्‌ । 
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उपयेक्त वेवेचन पे यह स्पष्ट होता दहि कि तकयरश्राार ने तकभाषकार पे [भन्न 
एकः लक्षण ओर क्रिया है किं -अन्त्यवययि इन्द्रियाश्य शरीरम्‌ तात्प यह है फि 
न्द्रयं का आश्रय जन्त्यावययि शरीरः कहत्रता हे। जन्त्यावयर्यीः कहने सै इुनिद्रय 


कै आरम्भक परमाणु अदि ॐ¡ निराकरष हो जता है। 


किनि केः तको भि मिः तिति भेकः चेः 


शरीर के दो भेद बतये गये है:-[[ योनिज [2] अयोनिज । 
योनिज: | 

इसका लक्षण शुक शेपितखनिषात्ज। किया मया है, तात्य यह है कि 
शूक ओर शोणित इन दोनो के परस्पर मिलन से जन्य जौ शरीर है, वह योनिज शरीर 
कहा जाता है, जैः - अस्मदादि श्रीम्‌ हम लोमँ का इरर। 

इक] लक्षण "शुक्र शेत संनिपातं निना धरम विशेष सहकृत परमापु प्रभाक्म्निज" 
किया गया है। इसका एक सामान्य लक्षण यह भी किय जा षकता है कि -धोनिजभिन्नं 
ऽरीरम्‌ अयोनिजम्‌' अर्थात्‌ योनिज शरीर से भिन्न जौ शरीर है, उन्हँं -अयोनिज शरीर 
कहते ह, जैस: -देवर्पिं नारद आदि का शरीर। 


भम भैः कथितः तोः मितो मे चे शितैः मतिः पिति कतीह भि शनिः चि 


नहं चमे कोः भविः चि, पवोषि 


जरायु से जौ शरीर उत्पन्नं होता हे, उषे जरायुज कहते ह, जैसे मनुष्य 
मै, अश्व अदि के शरीर "जरायुज कहे जाते है। 


कतै चले तिके वकी निके 
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आदि के शरीर अउन हे नातेर्हँ। 
अयोनिज शरीर के भेदः 


कतिः भवेतिति पेत मिदनिः धः पो पिः निमि चितः केहि सितैः सतीः कितः सः 


इसके तीन भेद बताये गये है;स्वेदज्‌, उद्भिज्ज अर अदृष्ट विजञैष्जन्य। 
स्वेदज: 

जो शरीर जल अदि चूप स्वेद से उत्पन्न होते है, वे स्वेदज कहते ई, 
नैठे- कृमि, दंश इत्यद्रे कः] श्षरीर स्वेदज" कहा जाता हे। 
ग जो शरीर पथिवी कौ भेद कर अपने-अपने बीज से उत्पन्नं होते है, वे 
'उद्भिज्ज' कहलाते है, जैसे - वृक्ष, तता, वनस्पति अदि का रीर) 


थो पि थति चेतति भिति महि भतत किति किति सत 


जो शरीर पुण्य ओर पापरूप अदृष्ट विशेष से उत्पन्न होते है, वै शरीर 
अदुष्टविशेषजन्य कहे जते ह। जैसेःस्ववं म स्थिति देवत शरीर त्य नरक मँ स्थित 
"नारकी शरीर' अदृष्टविशेषजन्य कहे जते हैँ। 


इन्द्रिय 


॥ | 


न्याय मँ मान्य तीखरया प्रमेय न्द्रियः है। इसका लक्षण ्र्कभाषाकट ने 
शरीर संयुक्तम्‌ ज्ञानकरणमतीन्द्रियं इन्द्रियम्‌" किया है, तात्पर्यं य है कि रीर षे सयुक्त 
ओर इन्द्रियो से गृहीत > हनेःवाला ज्ञान का करण इन्द्रिय' है। 


इस लक्षण मे से यदि नानकरणम्‌' हटा द त्रे यष्ट काल अदि मेँ भी चता 
जयिगा, अतः ^ज्ञानकरणम्‌" कहा है। 

दसी प्रकारः यदि इस लक्षण से शरीर संयुक्तः हटा दै के यह लक्षण इन्द्रिय 
ओर अर्थं के सन्निकर्षं मे भी घटित होने लगेमा, अतः "छरीर संयुक्तम्‌" एेख कहा ग्या 
हे। 


इसी प्रकार यदि अर्तीन्द्रियम्‌ पद हदय दँ त्रे इख लक्षण की अलोकः आदि 
म भी अतिव्यप्ति होगी, अतः इसके निवारण के त्यि ही अतीन्द्रियम्‌ पद दिया मया 


इस प्रकार इन्द्रिय के लक्षण मै आचाय केशवमिश्र ने शरीर संयुक्तम्‌ ज्ञानक रषं 
ओर अतीन्द्रियम्‌" मे तीन पद जौ रखे है, उनका रग्वरना अत्यन्त अनिवार्य हे, इस प्रकार 
उपरोक्त विक्वन से यह स्पष्ट होताहै विं यह लक्षण दोभ्र रहित है। 


"तारिक रधा कार नै इसका विवेचन इस प्रकार किया है: - 


'शरीरयोमे पत्येव रक्नीत्प्रमितिखाधनम्‌ । 
इन्द्रियं तत्रे वाक्षात्वं जति भेद इति स्थितिः || 


तात्प वह है कि शरीर से युक्त होने पर खाक्नात्‌ प्रमिति का सधन जीद, 
वह 'इन्द्रिय' कहलाता है। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आचाय केश्चव मिश्र त्था वरदराज ने न्द्रियः 


के लक्षण के विषय मं कोट मतभेद नहीं हे, दोनों ने इन्द्रियः का लक्षण एक समान 
हीकिया है। 


इन्द्रियः का एक लक्षण यह भी किया जा सकता है कि शम्वेततेद्भूत 
ठिरोषगृणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारण मनः संयोगाश्रयः इन्द्रियम्‌ तात्पव यह है फ, जौ 
द्रव्य शब्द से भिन्न, उद्भूत विशेष गुणौ का आश्रय न हो हअ, ज्ञान के षरूप 
मन के संयोगं का आश्रय है,- वह इन्द्रिय" कहा जाता है। 
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तार्किकरक्नाकर ने तोः इन्द्रिय भेदौ का विक्वन नहीं फियाहे, किन्दु 'तर्कभाषाकरं 
ने इन्द्रिय के छः भद्‌ क्ताकर उनका विक्वन किया हे: - 


'प्रणरसनचशरुर्त्वक श्रीत्र मन्सि 
-अर्थात्‌ प्राण, रसन, च्य त्वक्‌, श्रीत्र ओर्‌ मनये छः इन्द्रियां है। 


प्राण :" 


शे पेत मि 


गन्ध की प्राप्ति का साधनभूत * इन्द्रिय श्राण' कहलाती है। वह॒ निका के 
अग्रभाग भ रहती हे। वह॒ गन्धक्त्‌ होने से षट के समान पार्थिव हे! जो इन्द्रिय, रूप 


आदि मँ से च्छि गुण कौ ग्रहण करती है, वह उस गृण से युक्त कहलाती है,जैसे कि 
स्पकौ ग्रहकं चक्षु च्पक्त्‌ है! 


भोति कतिः भिति पा ति तिः श 


रख कौ उपलब्ध की साधनभूत जो इन्द्रिय दै, उषे "र्ना कहते ह! यह 
जिहूक के अग्रभाग मेँ स्थित है, यह रसवती होने से "जलीय इन्द्रियः है। यह रूप अददि 
पोचोर्मेषे रस की ही अभिव्यन्नक होने से रखनैन्द्रिय है 


रूप कौ उप्लृव्य का साधनभूत इन्द्रिय "चक्षु इन्द्रिय है। यह आच की की 
पतली में रहती है! वह तेजस्‌ इन्द्रिय है, क्योकि रूपदि पाचोँमैतेरूपकी ही उभिध्यन्जक 
होने से वह प्रदीप के समान केन या अग्नि से उत्पन्न इन्द्रिय है। 


भः तिर ति सेदो भीः शतः पवतेः मे 


स्पर्शः की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय त्त्व्कृ है। यह सम्पूर्णं क्षरौर में 
व्याप्त रहती है। यह रूप अदि पाके भँ से स्पर्थं की ही अभिव्यन्जक होने से "वायवीय 
हे। शरीर मँ ले हुये जल के शचेत्य के अभिव्यन्जक पंख की वायु के समान। 





चका णोन तेः शोः अतिः पै सि) 


शब्द की. उपलब्धि की साधनभूत इन्द्रिय श्रोत्रः है वह कर्णशुष्कती गै धिरा 
हुआ अकाश ही है, शब्द बुण वाला होने से अलम कोई द्रव्य नहीं है। *कम्दणुणत्वै 
भी ब्द को ग्रह करने वाला होने के कारणं ही दहै। जो इन्द्रिय रूपादि पौ 
से जिस गुण की व्यन्नक है, वह उख मण ठे युक्त हे। जेते रूपादि का ग्राहकं [चक्षु 
आदि[ रूपादि युक्त हे। इषी प्रकार श्रौत्रः शब्द का ग्राहक हे, अतः शब्द बुष युक्त 
है। 


ये पाच इन्द्रियां ज्ञनेन्द्रिय कही जती है। 


सुखादि की उप्लच्धि का उधन भूत जो इन्द्रिय हे, वह मन है| यह अणु 


परिमाण ओर हृदय के अन्दर रहती हे! इम अन्तयिन्द्रय कहते टै। उस्का विस्तृत 


वियेचन रव्य निरूपण के प्रसंम मे "मन द्रव्य के अन्वठर्गत करिया जयेम 
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अब यदे शंका हना स्वाभाविक ही है करि चक्षु अदि इन्द्रियो की स्त्म म 
व्या प्रमाण हैः तव इका समाधान करते हुये आचाय केशवमिश्र ने अपनी 'त्फ़भाषु" 
भ कहा है कि -अनुमान ही इन्द्रियो की सत्वा मेँ प्रमाण है। जघेः-रूप्दि क। जान 
करण से साध्य है, क्रिया होने से छेदन क्रिक के समान} त्पत्पयं यह है कि ओ करिया 
होती हे, वह दिसी करण वे साध्य होती हे। जैसे छेदनक्रिया-हष्िया, चाकू अदि पिपी 
करण से ही साध्य होती है, इवी प्रकार रूप आदि का ज्ञान भरी कसी करणं सै साध्य 
होना चाहिये ओर जिसि करण से साध्य है, वह इन्द्रिय है, दसं प्रकट अनुमान षे इन्द्र्यो 
की सिद्ध होती हे। 


अर्थ 


५ क कि 


प्रमेयो के निरूपण म चौथा प्रमेय अर्थ है! ततर्कभाषा' मँ अर्य नामक प्रमेय के अनर्गत 
वैशेषिक के अभिमत पदार्थौ का निरूपण किया गया है, जक्कि तार्किकं रक्षय ने 
अपवर्गं फे लियि उपृयेगी होने से तन्त्रान्तर अयात्‌ वैश्वकं के अनुसार द्रव्य आदे छः 
पदार्थो का निरूपण श्रमेय' के अन्तर्गत ही किया है। करदराज। का कहना है कि मोक्ष 
क लिये साक्षातृरूप से उपयेयी न होने से ौतम नै इनेकः लक्षण नहीं किया है। 


ताकिकरक्नाकार ने इन्द्रिय से ग्राहय पदाथा को "अर्थ कहा हे। द्र्य भै से 
पृथिवी अदि चार ओर आत्मा, भरूत्व, धर्म, अयम ओर संस्कहट से भिन्ग्‌ 20 मृण, 5 
कर्म, सामान्य, समवाय, ओर अभाव ये सभी "अर्थ" के अन्तर्गत अते है । 


त किति चोः पोः भ पितिः को मि मो 8 भानि कि पित कि भोः भोऽ तिति = पथिलो कः भि निः पोः शिजि किति मेमि पितो पितः पेते पथे णि थालो पवो कथि कहे पो सिः भः भह कोम त तीः से कत पथति मेने तोत शणः कः कषति 9 ननि क भिः ककं सै 


|. मोक्षे खक्षादनडगत्वादक्षपादेर्न तंक्षितम्‌ । 


तन्तरान्तरानुसखारेण षटक द्रव्यादि लक्ष्यते ।* 
.- तकिंकरश्चा, 33. 


2. तार्किक रक्षा पर सारसंग्रह' दीका। 


"अर्थ! के अन्वर्मत आने वाले वैशेषिक के सातो पदाय का चिस्तुति निरूपण आगे 
अध्यायो मँ किया जयेगा। 


बृद्धि 
मि ति । 


यह न्याय दर्शेन में मान्य पाचवो प्रमेय है। वैशेषिक दर्शन म इका विवेचन्‌ "मुष" के अन्तर्गत 
किया गया हे। वेशेषिक दर्शन की प्रक्रिया न्याय दर्शन के प्रमाणदि पदा का अन्कृ्भीध इस 
"बुद्धि" पदार्थ के अन्तर्गत ही किया ग्या हे। 


इसका लक्षण 'अरथप्रकाशो बुद्धिः" तया "ुदधर्प्रकाशनम्‌' किया मया है, जिका तात्प 
यह है कि 'अर्थका ज्ञान दधि" हे। यह दो प्रकार की होती हैः- नित्या ओर अनित्य। 
ईश्वर की बुद्धि नित्य है ओर अन्य की उनित्य है। 


तर्कभाषाकार केशवमिश्र ने इखकी एक परिभाषा ओर की है किं : -बुद्धि, उपलन्धि, 
ज्ञान, प्रत्यय आदि पर्याय शब्दों के द्वारा जिस्का कथन किया जाता है, उत बुद्धि कहते है। वह 
संमेप सेदो प्रकार का होता हैः -अनुभव ओर स्मरण। अनुभव भीदो प्रकट का होता 
ह: -यथार्थं ओर अययार्थ। 


इसका विस्तृत निरूपण रमाण निरूपण" के प्रसंम मँ कियाजा चका है। 


[) 0 


बुद्धि के पश्चात्‌ न्याय दर्खन मँ कम प्राप्त छटा प्रमेय भन' है। इका लक्षण “अन्ब्रन्द्रिय 
पनः तथा 'मुखदिरापरोक्ष्यस्य साधनं मन इन्द्रियम्‌ किया मया है। इसका विस्तृत विवेचन शर्य 
निरूपण" के अन्तर्गत 'मन' द्रव्य के विक्वन मँ किया जयेमा। 


प्रत्त 


ऋतिः आनि नतः पि 


इसक। विवेचन करते हुये 'तकिकरक्षाकार' ने कहा हे कि : -श्रक्रत्तस्रयागदेः पुण्यापुण्यमयी 
क्रिया' अथात यागदि मेँ होने वाली जो पुण्य त्था पापवाली क्रियर्ये हें, वे परवति कठी जाती 
हे। तकभाषकार ने धम आर अध्मरूप यागदि क्रिया ओर उसे उत्पन्न धमाधम को 


्रवृतवि। कहा है क्योकि वह जगत के व्यवहार का साधक हे। 


दोष 


प्रवृत्ति के कारण को दोष" कहते हँ राम, द्वेष ओर मोह ये तीनों दोष दहै। राग, 
इच्छा को कहते हैं। दषः क्रोध को कहते हँ ओर मोह मिथ्याज्ञान अर्थात विपर्पय 
को कहते हैँ। . 


यह न्याय मँ मान्य व प्रेय है। प्रेत्यभाव का अर्थ है मरकर, फिर उत्फननं होना 
है। प्रेत्य का अर्थ हि मरकर ओर भावे का अर्थं हे, फिर उत्पन्कं होना। पुनर्जन्म" 
आत्मा के पूवं शरीर की समाप्ति ओर नवीन शरीर अदि समूह की प्रप्ति ठी दहे) 
देह, इन्द्रिय अदि" के साय आत्मा का जो फिर से सम्बन्ध होता है, उसे ही प्रेत्यभाव 
या पुर्नजन्म कहते हैँ! | 


पश्व 


। सि  । 


यहं न्याय भे मान्य दस्यं प्रमेय है। तार्किकरक्ाकार ने प्रदत्ठि ओर दोष सै उत्पन्नं 
अर्थं को 'फल' कहा है ओर वह सुखादि है। तर्कभाषकार ने सुख या दुःख भर॑ से फिपी कै 


अनुभवकूप भोग को "फलः कहा है। 


दुःख 


यह न्याय मे मान्य ग्यारहवां प्रमेयं है। पीडा को दुःख कहते ्है। तर्किकरक्नार ने 
भ्रतिकूलवेदनीय दुःखः है, ख कहा है। वह इक्कीस प्रकार का होता हे। ये इक्कीस प्रकार 
शरीर, छः इन्द्रियों हः विषय, छः ज्ञान ओर सुख त्था दुःख हे। न्यायसुत्रकार्‌ ने दुःष्य' क] 
लक्षण '"बधनालक्षणं दुःखम" किया दै। इका क्त्तुति विवेचन नुं निरूपण के सन्दर्भ. भ किया 
जयेगा। 


("व ति षि ष 7 आ त भीः कथि शेति पि माः भिति कि शा भितः नदः भितः पिः कोते निति पोः किः कि भिदि नि निदतेत कनः भवी पति नोः कः धवो निति पते भित भवेः मतिः पिर न धितिः नति नतैः तेनेति किणः ज क किण वि 


| प्रवृतितर्वागनुद्धिशरीराम्भः' -न्यांयसूत्न 


अपवर्बः 


भः कवयिः नवनि 


पह न्याय म मान्य अन्िम अर्थात रहवां प्रमेय हे। प्रत्येक भारतीय दर्घन भोक्षं को उप्देश्य 
मानकर ही प्रवृत्त होता हे। अपवर्ग, कनल निःप्रेयस्‌ आदि सभी इसी के पर्याय हैं। सभौ दर्शन 
"पवर्ग को मानते हैँ, भले< ही उनके मोक्ष [अथवा अपवर्ग, कैवल्य तया निःश्रेयस] प्राप्ति के 
साधन अथवा मोक्षे का स्वरूप भिन्न भिन्न ही हो। निः;श्रेयस्‌' म्द का ्थहीदहे कि भानव 
जीवन का स॒क्से महान कल्याण जिम्घे बढ़कर कोई कल्याण न हो। | 


अब जहां तक अपवर्गं सम्बन्धी धारणाओं का प्रश्न है तो सभी दर्छनों की अपवर्ब 
सम्बन्धी धारणाओं मे मतभेद हे: - 


0 त ति | 


न्यायसूत्रकार गोतम ने तदत्यन्तविमष्ेदपवर्गः' अर्थात्‌ दुःख से अत्यऩ् समृच्छेद को 
"अपवर्गः कहा हे। 'अत्यन्त' का अर्थं हे सदय के लियि अर्थात जो जन्म ब्रहण किया मयादहे, 
उसका तो नाश होना ही चहिये, अभि जन्म भी नहीं होना ` चहिये, तभी दुःख नाश अत्यन्त 
कहलाता है। मृक्तावस्था म अत्मा के नर्व विक्ञेष गुणौ -बुद्धि, सुख दुःख, इच्छा, देष, प्रथत्न, 
धर्म, अरध्म तथा संस्कार का नाश हो जाता है। अभिप्राय यह हे रः मुक्त दश्चा भँ आत्मा अपने 
विशुद्ध स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित ओर अखिल ग्ण से विरहित रहती है। 


नेयधिकां ने अपवर्गं अथव. निःश्रेयस दो प्रकार का माना है:- अपर निःश्रयूस्‌ तथा पर 
नि;श्रयस्‌। तत्वज्ञान ही इनं दोनों का कारण है! जीवनमृक्ति को अपर निःश्रेयस तथा विदेह 
मुक्ति को पर निःश्रेयस्‌ कहा जा सकता हे। 


न्यायसूत्रकार गौतम ने न्यायसूत्र 1/1⁄2 मँ अपवर्ग प्रप्ति का साधन इस प्रकट बताया 
है: मिथ्याज्ञान ही संसार का कारणं है, मिथ्याज्ञान के विनाश्च से अपवर्ग की प्रप्ति होती है। 
मिथ्याज्ञानं का विनाश केवल तत्वज्ञान से होत्रा है जब तत्वज्ञान का विनाश हो जाता है तब राग 
रेष ओर मोह रूप दोषों का विनाश हो जाता है, क्योकि मिथ्याज्ञान ही इनका कारण 
है। दोष भी प्रवर्ति का कारण हे, अतएव दोषों के विनाश होते ही प्रवृत्किं का भी 


नश हो जाता है, अर्थात धर्म ओर अधर्म नष्ट हो जाते है, धर्म एवं अधर्म सूप अदृष्ट 
के नष्ट होने पर तज्जन्य जन्म का नाश् हो जाता हे। जन्म के अभाव से आत्मा कै 
भोगसाधन शरीर अदि केन होने से सुखदुःख भोम का विनाश्च हो जाता है। ६१ प्रकर 
तत्वज्ञान से आत्यन्त्कं दुःख की निवरत्ति होने से अपर्व्ब अर्थात्‌ मोक्ष की प्रप्ति होती 
हे।। 


वैशेषिक दर्शन का मोक्ष सम्बन्धी विचार न्याय दर्शन के समान ही है। वैशेषिकं 
मत भँ जीव को नि-श्रेयस्‌ की प्रप्ति द्रव्य, मुष अदि पदाथ के यथार्थं ज्ञान से होती 
है। पदार्थ ज्ञान के साय ही साथ मानव को ध्म का आचरण भी कसा चाहिए क्योकि 
तत्वज्ञान समन्वित ध्म मोक्ष का अवान्तर कारण हे। प्रशस्तपादभाष्य' मे का गया दै 
कि मोक्ष ईश्वर कर प्रेरणा से अभिव्यक्त होने वाले धर्मसे ही होता है। धर्माचरण 


परायण मानव ज्ञान -कर्म समुच्चय का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। 


महर्षिं कणाद ने वैशेषिक सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम आटूनिक ` के तीय 
सूत्र भँ ही ध्म का लक्षण इस प्रकार किया हे: 'यतोडभ्युदनिःग्रयस्स्द्धिः स॒ धर्मः 
किरणावली ओर उपस्कार के व्याख्यानुखार, अभ्युदय का अर्थ है ^तत्वज्ञान' ओर निःश्रेयस 
का अर्थं हे भोक्ष'। अभिप्राय यह है कि जिसके द्रास तत्वज्ञान ओर मुक्ति की उपलम्धि 
हो अथवा तत्वज्ञानपूर्वक मोक्ष की प्रप्ति हो, वही धर्म है।' 


वेशेषिक दर्शन फे अनुसार जन दृष्ट के अभाव होने फर कर्म-चक्र की मृति 
का अपने ही आप अन्ठ हो जाता है, तब आत्मा| का श्वरीर से सम्बन्ध टूट जाता है 
ओर जन्म-मरण की परम्परा भी र्मी के साव बन्द हो जाती है, साय ही सब दुःखों 
का नाश हो जाता हे-यही मुक्ति हि। जब तक कर्म का को हिस्र शेष रहता ्, 


[अ व व आ ष ष त त ता त त त त त त त त त त 


|. दुः खजन्म प्रवर्ति दोषमिथ्याज्ञानानामुत्तयोत्तरापाये तदनन्क्यापायादपर्कः" - न्यायसूत्र - 1/1 
र "तच्चेश्वर चोदनाअभिव्यक्ताद्रमदिव - प्रशस्तपादभाष्य, प्रष्ठ ।8 
3. वेशेषिक सूत्र -5/2/18 


तव तक उसके फल को भोगने के लिये जन्म धारण ही कला पटृता है। जब सवित 
कर्म तथा प्रार्य कर्म का फल समाप्त हो जता है अर न्ये कर्म की उत्पत नहीं 
होती, तब पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा दुखोँ से सदा के सिये छटकाण पा लेता §। इष 
मोक्ष की प्राप्ति तत्वज्ञान द्राय ही होती है। तत्वज्ञान होने ठे मोह का नाक रौ जाता 
है मोह के न होने पर वस्तु म एम या आखव्ति नहीं रहता, जो उतरे अपनी अर आकृष्ट 
कर सके। इस विषय में वेराग्य होने से कर्म करने भँ प्रकर्ति नहीं होती [शरीर वचन 
त्था मन के द्वार भनुष्य तब को क्म ही नही करता, जिसका फल भोकने कै जिषे, 
जन्म लेने की जरूरत पडे। विपाक होने से पूर्य कर्म का नाञ्च हो जाता है भैर नये 
कर्म का उदय प्रत्त्ि के अभावे मँ होता ही नदी! अतएव श्रीररपात ्टोने पर जीव 
कौ पुनः नये जन्म देने की आवश्यकता ही नहीं रहती फलतः उख समय समं प्रकार 
के दुःखोँकानाशहो जाने से मृक्ति प्राप्त हौ जाती है। 


दस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार प्र यह कहा जा सकता डे कि न्याय 
त्या वेशेषिक की अपर्क्म. सम्बन्धी धारणा एक समान दी है त्या मोक्ष प्रप्ति का उपाय 
भी एकं समान दही दहे) 


किन्तु अन्य दर्शनां को मो सम्बन्धी धारणा !न्याय -वेशेफिक म भिन्नं है, जिसक। 
सप्त विवेचन यहां किया जा रहा हैः - | 


भक) कः भो निति चकति पोतः धो शि गिः नेक चदे चको श 


भै शमि षे पिः विदे स्थो" पि जकर 


अद्रेतवेदान्ती भोक्षं रँदुःख की आत्यन्तिक नि्रत्पि के अतिरिक्त, नित्य सुख 
की अभिव्यविति भी मानते हं। इनका मत टै कि अनिर्वचनीया, त्रिगुणात्मिका, जमत प्रिषामी' 
उपादानकारणरूपा अविधा की नितरत्ति से उपलक्षित खच्चिदानन्द ब्रहम ही मेक्ष है। 
उसका उपाय है, अखण्ड ब्रहम का साक्षात्कार जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा 
तत्वमसि, अहं वरहूमास्मि" इत्यादि महावा््यो घे प्रादुर्भूत होता है। 


भवेगणि थदे भतत चोः कको चे 


इनके अनुखार नित्य सुखं की अभिव्यक्ति ही मोक्ष है, जो वेदविहित कर्मों 


के श्रद्धापूर्वक विधिवत्‌ अनुष्ठान से साच्य है। 


खांख्य - योगमतः 


इनके अनुसार अपने वास्तव ॒स्वरूप कुटस्य चैतन्य म पुरूष की अवस्थिति 
", 0 
ही मोक्ष है,जो पुरूषं ओर प्रकृति के विवेक साक्षात्कार से साध्य है। 


वि नमने भणे पके भके भिति 


इनके मतानुसार आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अवृत्र कसे वले पम्पूरण 
कर्मः का क्षय होकर उसका ऊर्ध्वाभिमुख गमन ही मोक्ष है, जो सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ 
दर्शन आर सम्यक्‌ चारित्रय से निपुणतापू्वक प्राप्त होता है । 


भके थमि चैः नवो शः कनति दोन भवो 


नितान्त निर्मल धारा को प्रवाहित करना या उसे सदा के स्यि निर्वाय-समाप्त कर देना 
ही मोक्ष है। 


भणे कीति भिः भिति पः तिः दीः भह 


इनके अनुसार वर्तमान जीवन को यथासंभव सब प्रकार के लोक्क सुखो से सम्पन्ने कर्‌ 
अन्त मे ससरिक समर्यो के बीच मर्य का अलिन ही मोष हे, जो जीवन भ धन, 
जन, स्वास्थ्य ओर अधिकार के अधिकधिक अर्जन से लब्ध होता है। 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होत्ता है कि “अपवर्गः अर्थात्‌ मोक्ष 
सभी दर्शनों का चरम लक्ष्य है, भले ही उनकी अपवर्गं सम्बन्धी धारणाओं तथा उ्षके 
प्रप्ति के उपाय भिन्न भिन्न है| 


न्याय वेश्षिक के सम्मित प्रकरण कन्थो म अपवर्ग का स्क्प - 


शति किणि सतिः ति सनि सिनो पः कम क्ति, किति ककि तीको कित पनि वितः प्तिः पतेः चतित पिते कने पितः भिति शति भीतः पिः वेति सिक को$ किमिति ति तेः थिः भिः पितिः सिते किः निः चौ 


अब जहो तक न्याय-वैशषेषिक के सम्मिश्रित प्रकरण मन्थो भ 'अपर्क्' के स्यक्प क। 


प्रश्न है तो तर्कं संग्रह, तकम्ित त्था करिकावली भ्र "अपवर्ग का विवेचन ही नी किया मया 
हे। तार्किकरक्षा तथा तर्ककौमुदी मे अपवर्वृ के स्वरूपमत्रे को 8 कतया मया है, उसकी प्रप्ति 
के उपायो का विवेचन नही किया यया है, जबकि तर्कभाषा मै अपवर्ग के स्वरूप के साथ 
ह साथ, उसकी प्रप्ति के उपाय कोभी बताया गया हेः- 


(तर्किकरक्नाकार' वरदराज ने, न्याचसूत्रकार गौतम के समान ही दुःखाह्यन्तसमुच्छेदमप- 
वर्मः" अर्थात दुःख के अत्यन्त समुच्छेद को अपवर्गं कहा है, अर्थात कहने का अक्भिप्राय यही 
है कि दुःख की अत्यन्तिक नित्रत्ति ही मोक्ष है। 


ह । उसका क हे आत्यन्तिकं दुःख ध्व का के 
आश्रय स्थल आत्मा म जरह पहले दुःख क््तमान था, वहं अब एक ख का 


'तर्ककौमृदीकार' लौमषिभास्कर ने भी. आत्यन्तकि दुःख ध्वंस ४.१ मोक्ष मता 
ध्वसं हो गया। संसार दशा म आत्मार्भेहोने वाला दुःख ध्व्सं दुः खुपरत्रभाव समकालीन है। अतः 
मुक्त आत्मा भ वर्तमान जन्म म होने वाले दुःख का त्था अनागत म होने वाले दुःख का नाश 
अपेक्षत हे। इसी को 'आर्यन्तिक दुःख निव्त्ति' कहा जा सकता है। 

तर्कभाषाकार केशवमिश्र मोक्ष को अपवर्गं कहते ई। तर्कभा् के टीकाकार चिन्न भटटू 
ने भी "दुःख की आत्यन्तिक निच्त्ति' को अपवर्ग कहा है' ये अपव गौण तथा मुख्य भेद 
से इक्कीस प्रकारमहि। शरीर, इन्द्रिय, उनके छः विषय, ! उनके छः ज्ञान, सुख एवं॑दुःख। सुख 
भौ दुःख ही हि क्योकि वह दुःख का अनुर्षगी होता है, अर्यात सुख एव॑ दुख का अविनाभाव 
सम्बन्ध होता है, दोन का एक दुसरे के बिना अस्तित्व सम्भव ही नही। 

दुःख की आत्यन्तिक निदत्त के उपाय अथवा अपवर्गं प्रप्ति की क्रिया केशवमिश्र 
ने 'तर्कभाषा' ग इस प्रकार बतायी हैः- 


शस्त्र का यथोचित अध्ययन करने से मनुष्य को समस्त पदार्थौ का तत्क्लान होता है। 
पदार्था के तत्व के विदित हो जाने पर संसारिक विष्यो भ दुःखानुविद्रता की प्रतीति" होती 


न 9 0 त त ए त 7 त त य ।॥ 


[1] तर्कभाषा प्रकशिका- पुष्ट 253 


हे, जिससे कि उनसे विरक्त होती है ओर मुक्ति ही इच्छ होती है, परिणामस्यरूप आत्मा 
के वास्तविक स्वरूप के चिन्तन म प्रतरत्ति होती है। चिन्तन के परिपाकं से आत्मा का साक्षात्कार 
होता हे, जिक्तसे अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष ओर मोह नामक पचक्लेश्छ की निवृत्ति होती है। 
इन दोषों के निवृत्त हौ जाने पर मनुष्य जो कुष्ठ कर्म कृरता है, वह निष्काम भाव ते करता 
हे, जिससे न्ये धर्म या अधम का संचय नही होता योगाभ्यास से प्रप्ति श्वत से पुर्हचित 
धर्म ओर अधर्म को जानकर उन्दै एक साय ही भोग तेता है ओर जसि प्रार्य कर्म के लिये 
वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है, उसका भी भोग कर तेता है। परिणामंस्वरूप वर्तमान शरीर च्रूट 
जाने पर ओर नया शरीर उत्पन्न न होने के कारणं शरीर अदि इक्कीष दुःखों की आत्य॑न्तक 
हनि हो जाती है। इन दुःखों का नाश्च ही मोक्ष अथवा अपवर्गं कहलाता है। 


इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मोक्ष की अक्स्था म दुःख की निच्रत्ति का हीना, 
सभौ नैयायिकं का सिद्धान्त है ओर उसके लिये अपिक्षित ज्ञान का अर्जन त्या जीवन की शुद्धता 
का सम्पादन आवश्यक है। 

बय 

न्याय दर्शन मै मान्य षोड पदार्थ व्र संशय तृतीय पदार्थ है। इसका विवेचन न्याय 
ओर वैशेषेक दोनों हौ शस्त्रं मै किया ब्रया है, किन्तु अन्तर मात्र इतना ही है किं न्यायशास्त्र 
म इसे अयथार्थः अनुभव का एक भेद तो माना ही गया है, साय ही इसकी मरणना एक पृथक 
पदार्थ के रूपम भी की मयी है, इकी उपयमिता बताते हये भाष्यकार। ने कहा हि कि 
"न्याय शास्र संशयित अर्थ. मे ही प्रक्त्त होता है, निर्णीत अर्थ म नही. अतः संय पदार्थ 
की पृथक उपर्योमिता है।' किन्तु वैशेषिक शास्त इसे पृथक पदार्थ स्वीकार नही करता, धेञैषेक 
शास्त्र म इसका विवेचन च्वुद्धि' बण के सन्दर्भ. भ अययार्थं अनुभव" के एक भेद के रूपम 
ही कियाग्यादहे। 


जाधव क सदि च अनि पदि भः भते कः विनः कमा आ पक छः भे आहः को कः आः जो धि चे ककि दो आकः क भोः को वमि किः शिक छेः शि चकः पः कोः चः किः कः चो चोमे वि किः चेनि कक भवोको कका भे शिति कके चवते 6 अतौ नेतिः भनि चिकि नि 
# 


|] तत्र नानुपलब्धे न निर्णतिडर्य न्यायः प्रवत्तते, किं तहे? संशयितेडर्॑- न्यायभांष्य - 111 


रक्षः 


कव पत कैः किनि 


अब जहां तक संशय पदार्थ के स्वरूप का प्रश्न है तो इसका लक्षण इस प्रकर किया 
ग्य हिः. 


'एकस्मिन्धर्भिषे विर्दवनानार्यवमर्शृः संश्चयः' किया हे, इका तात्प यह है कि एक 
ही धर्मा मे परस्परे विष अनेक धर्मौ का जो बोधसा होता है, उसे संशय कहते । इसी 
से मिलते-जुलते लक्षण -तर्कसंग्रहकार “अन्नम्भट्ट तथा तर्ककोौमुदीकार सौयक्षिभास्कर' ने भी 
कयि है। (तर्किकरक्षाकार। वरदराज" ने भी इसी अर्थ को स्वीकार किया है, किन्तु न्या्यसिद्धान्त 
गृक्तावलीकार विश्वनाथ पन्वानन' ने संशय का लक्षण कुछ भिन्न प्रकार से किया हैः एक. 
धर्मक विरद्धभावाभावप्रकारकं ज्ञानस्य" अर्थात एकं धर्मी भ परस्पर विरू भावाभावप्रकारक 
जान॑संशयः' अर्थात एक धर्मी प परस्पर विषूद्ध भावाभाव को विषय करने वाले ज्ञान को संश 
कहते £६। इसी प्रकार -तकीमृतकार जमदी तकलिंकार' ने भरी संय का लक्षणं कुछ दुसरे 
ही प्रकार ते किया है कि -मानधर्मवद्धर्भिललान विशैषादर्खनकोटि -द्रक्स्मरणैरयं स्थाणुर्वा पुरूषो 
वेति ज्ञानं जन्यते खं एवं संशयः! 

दस प्रकार संक्षेप मै एक वस्तु भ नाभविध ज्ञानो की अर्िरिच्ताक्स्था कोः ही संशय 


कहा जीता दै। 


खव वेः लक्षण जो दृष्टान्त दवाय स्यष्ट रूप से इद प्रकार समञ्ा जा सकता है कि-मन्द 
अन्धकार भ स्थित दिखाई देने वाले किसी ्याणु" के विषय मै प्त्याणुवी पुरूषो वा" हस प्रकार 
क्म जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान पुरोवर्ति, स्वापुरूप एक धर्मी म॑ ्यामुत्व ओर स्थागुत्व के 
अभाव" तथा , धुरूषत्व ओर उसका अभाव. ये दोनो परस्पर विरोधी भी हे, कहने का अभिप्राय 
यह हैकिये दोन एक ही अधिकरण र नही रहं कते, अतः एकं धमी के विरूद्ध भावाभावप्रकारकं 
स्लान होनेसे, इसे संशय कहा जाता है। 


भेत क कोणः ति 6 कोऽ को भः भ मि कः शः कि केषी कणि किमि भि 969) किः काः चोः चि कि चः पः भातः छि मि भिः (तः जे कः कोणः शोः पाके आ आकि सि निः चि कः पोकः मीः आ सोति भ भि शोः चति ज, को लके भः ककि चको ते भो सी 


1, वरदराजकृत तर्किकरक्षा संशय कथितो ज्ञानमवधारणवर्जितम्‌। 


समानानेकधर्माभ्यां विमतेश्तदभवः। 1“ 
तथा 


"दोलायमाना प्रतीतिः संशयः - 1 । 


संशय पदार्थ का एेवा ही लक्षण टीकाकाे।, न्यायसूत्रकार तया वैश्चेषक सूत्रकार ने 
भी किया है। 


अब यह जानना भी आवष्यक है कि संशय के लिये किन-किन पररेस्थतेय का 
दोना अनिवार्य हि? अतः तर्कसंग्रह की "दीपिकाः टीका म अन्नम्भट्ट ने सञ्चय के लिये 
अवस्थाय बतायी है- 


||| नाना धरम का ज्ञान होना । | 

[2] उन धर्म का परस्पर विषूद्ध होना 

[3 उन ध्मुकाएक ही धमी होना 

इन तीर्न अव्स्थाओँ के होने पर ही संशय होता है। 

अव यह शंका होना भी स्वाभविक ही है कि संय, प्रभाः क्यं नही हैः? तब इस 
णका के समाधान म यह कहा जा सकता है कि पंसय प्रभा इसंतये नही, क्यो दसम एक 
ध्री कोटि का वास्तविक होना अनिवार्यं नही, यदि किसी बं्य म एक कोटि वास्कभेकं होती 
ती है तो भी ज्ञान निर्चयात्मक नही हो पाता, अतः संशय को प्रमा नही माना जा सकता 


{स प्रकार उसका अप्रमात्व ही सिद्ध होता है। 


प्ेदः 


1, | 


अभी तक तो संय पदार्थ. का लक्षण तया संशय सम्बन्धी अन्य बतं का वेपन किया 
जा रहा था, किन्तु अव यह जानना भी आवश्यक हे कि यह संञ्ञय होता कितने प्रकार क 
है? अतः अब संशय के भेदो का विवेचन किया जा रहा हे, जहां तक ^न्याय-वेीषष, कै 
मिमित प्रकरण अरन्य का प्रशन दहे तो इन ब्य म संश्यके तीन भेद बतये गये ह- 


{} [साधारण धर्म के ज्ञान से उत्पन्न । 
12] असाधारण "धर्म के ज्ञान से उत्पन्न । 
13} विप्रतिपत्ति वाक्य के ज्ञान से उत्पन्न । 


1] 'एकत्रविरूद्ध कोटेद्रयालम्बि ज्ञानं संशयः * -चिन्नम्भटट्कृत तर्कभाषा-प्रकशषिका 
2] वेशेषिक सूत्र-2/2/17 सामान्य प्रत्यक्षादुविश्ेषप्रत्यक्षाद्‌ 
विशेष स्यतेश्च संखयः 
तया न्यायसूत्र - 1/1/23 


॥ हि | 
५८९ तीन भेद वार्त्तिककार को भी मान्य हि किन्तु सूत्रकार त्था "भाष्यकार 
ने पाच प्रकार के संशय बतयि हैः 


1 | समानधर्म की रपलन्धि से । 
12] अनेक धर्म की उपलब्ध से । 
[3] विप्रतिपत्ति से । 

{4 उपलब्ध की अव्यवस्था से । 
5 


5| अनुपलब्ध की अव्यवस्था से । 


अब न्याय-वेश्चेषक के सम्मिभ्रत प्रकरण त्रन्यो मे प्रतिपादित संशय के भेदव का 
विस्तार पूर्वक विवेचन किया जा रहा हैः- 


साघारण धर्म के ज्ञान से जन्य : 


भैषीः तिवो तिकि कतित नैः क्षे भेये पतेः सनिति ऋः भनि मने योते क कि वितिकि नितः की 


इस संशय को इस प्रकार समञ्ला जा सकता हे, यथाः - श्यापुर्वाां पुरूषोवा' शम भान 
म॑प्याणु' तथा ` रूष म रहन वाला जो आरोह {लम्बाई ओर परिणष्टु [मोटाई आदि साधारण 
धप है, उसके ज्ञान से जन्य होने के कारण, इस ज्ञान को साधारण धर्मज्ञान जन्य सगण १ 
ज्टहे। | 


अछाधारण ध्मके ज्ञान से जन्य : 


कतौ ते पितिः भि मः तिः चि ।तितिने चिते शिते निरः सिपित भिः भि (कति तिः किति भदः मे 


यह दूसरे प्रकार्‌ का संय इस प्रकार होता है, ययाः - शुब्दत्वधर्म, आकाश) ।नेत्य 
पदार्था म॑ भी नही रहता ओर घटादि अन्त्य पदार्था म भी नही रहता, वह तो केवक्त शष्ट" 
प ही रहता है, इस प्रकार के ज्ञान के बाद पुरूष को शरन्दों नित्यं न वा' इस प्रकार का 
*१।ब्द' म |[नेत्यत्व तथा नित्यत्वाभाव प्रकारक संशयः होता है, यह संशय उस शब्द रूप असाधारण 
ध्म के ज्ञानं से जन्य होता है, अतः इस संशय को असाधारण धर्मज्ञान जन्य" संशय कष्टा जाता 
ह| 
। || न्यायवा््तिक - 1/1/23 


[| न्यायसूत्र तथा न्यायभाष्य - 1/1/23 


## कने भोः कः पि भीः शी कोनो चनः को $ कि 


यह संशय तव होता है, जब एक ही पदार्थं के विषय म विषख्दध मत सामने आते 
रै, जैसे: -मीमांसक प्रमात्व को स्वतोग्राहुयाः कहते है ओर नैयायिक भरतोग्राहयाः मानते &ै, 
त्व दोनों प्रकार के मर्तो को सुनकर पुरूष को श्रमात्वै स्वतोग्राहूयम्‌ परतो वा ग्राहुयमुः इस 
प्रकार का जौ संशय होता है, उसे विप्रतिप॑त्तवाक्यजन्य संशय" कहा जाता है। 


यह जो तीन प्रकार के संशय बताये ग्ये है, इन तीनों ही प्रकार के संशय म॑ सदैव 
विशेष का अदर्शन तथा ष्दोनँं कोटियो का स्मरणः कारणं होता है, उसके बिना कई संशय 
नहौ होता। जिसके ज्ञान से संशय की निव्रत्ति होती है, उसे विश्चेष' कहते है, यथा -्थाणुत्व' 
का नेश्चय कराने वाला ्क्रकोटरादिमत्व' है ओर पुरूषत्य" का स्नान कराने वाले ५६१२ णांदेभल्व' 
६े। इस विशेष' का ज्ञान र्दोः जाने [संशय नही रहता, इखलये ।वेशेष का अदर्शन" तथा भावाभावकूप 


चरू कोटेर्यो का स्मरण" भी संशयोत्पत्त म कारण होता है। 


इस प्रकार संशय पदार्थ. का लक्षण भेद, पूर्वक यिवेचन किय गया। 


प्रयोजन 


जै चे अके चषि 


न्याय दर्षन प॑ मान्य यह चतुर्थं पदार्थ. है, अतः अब द्य के पश्चात्‌ ई ।येवेचन 


कियाजा रहा हैः - 


जहाँ तक श्रयोजन' के स्वरूप क्रा प्रश्न टै तो वह इसकी व्युत्प॑त्त स टी स्पष्ट 
होता है के शश्रयुज्यते प्रव्त्यते अनेन इति प्रयोजनम्‌" अर्थात इस व्युत्पत्ति के आधार पर॒ श्रयोजन' 
का अर्थ है श्रवर्तक' इसी प्रकार के कुछ लक्षणं ग्रन्थकरों ने भी कथि ह-तर्कभाषाकार ने इसका 
लक्षण भेन प्रयुक्तः प्रवर्त्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌" किया हि, अभिप्राय यह है कि जिक्से प्रिरेत हीकर 
मनुष्य किसी कार्य म प्रवृत्त होता है, उसे प्रयोजन कहते है। तार्किकरक्नाकार ने भी एसी प्रकार 
का लक्षण किया है विः 'दुदिधैश्य प्रवर््तन्तेपुरूषास्तत्‌ प्रयोजनम" अर्थात तात्पर्यं है किं जिसका 
उद्देश्य करके पुरूष कार्यं म प्रवृत्त होता है, उसे प्रयोजन कहते है! । 


इस प्रयोजन का स्वरूप मृख्यतः सुख की प्रप्ति ओर दुःख का नाश ही ै, वर्योके 
सभी की प्रव्रत्ति ससी के लिये होती है। प्रायः यह भी कहा जाता है कि -श्रयोजभमनुदेदश्य 
न मन्दोपि प्रवर्त्तते अर्थात्‌ प्रयोजन के विना मन्द बद्धे वाला भी कार्यं म प्रत्त मषी होता, 
अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रयोजन की सत्ता सभी दर्शनों म स्वीकार की ग है, वर्योकि 
तिना प्रयोजन के कोई भी क्नस्तर प्रवृत्त नही होता। 


न्यायसूत्रकार भी कहते है कि जिस वस्तु को उद्देश्य बनाकर व्यवित ।५षी भ्य 
ग प्रवृत्त होता हे, उसे प्रयोजन कहा जाता है [इसी परेधाषा को ओर स्पष्ट करते हु! भाष्मर 
वात्स्यायन कहते है कि जिस वस्तु को प्राप्य या त्याज्य समञ्लकर उसकी प्राप्ति प्य उसके 
त्याग के लिये प्राणी प्रयास करता ह, उसे श्रयोजनः कहते है। किन्तु इष प॑रेभाषा से यह 
स्पष्ट नही होता किं कौन से पदार्थ प्राप्तव्य है ओर कौन से त्याज्य है, जिनकी प्रस्ति एष 
त्याग को प्रयोजन माना जाये। वर्त्तिकिकार“ ने इसे स्पष्ट करते हये कहा है कि पष्ठ बराह 
हे ओर द्दुःख' त्याज्य हे, वयोकि सुख की प्राप्ति ओर दुःख के निवारण के लिये ही मनुष्य 
क) प्रवत्तं देखी जाती है, अतः सुख की प्रप्ति ओर दुःख का नाक् ही प्रयोजन है। 

उपरोक्त लक्षर्णो वाते इस प्रयोजन के ग्रन्थकासँ ने दो भेद बताये हः- पर्य ओर 
मेण । सुख की प्राप्ति ओर दुःख क निवीरण रूप प्रयोजन को मृख्य प्रयोजन तथा शुख प्राप्ति 


एवे दुःख निवारण के साधर को गौ प्रयोजन क्ताया मया है। 


अब यह शंका टी त्कती टै कि भौण प्रयोजन को मानना क्यो आवश्यके है? तब 
इसके समाधान स्वरूप वह कहा जा सकता है कि गौण प्रयोजन मानने का कारण यश्र है लै 
रुख की प्रप्ति एवं दुःख के निवारणं को मुख्य प्रयोजन मानना ठीक है, किन्तु नं दोनो प 
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4 न्यायवार्तेक - 1 /1/24 


स्वरूपतः किसी व्यक्ति को नतो प्रव्त्त ही होती है ओर न नेत्त ही, वर्यौ सृषं की 
प्राप्ति ओर दुःख का परिहार, ये दोन ही मत्र प्रतीति के विषय है, प्रव्त्ति १ न^¶# कन्तु 
सुख प्राप्त एवं दुःख परेहार के साधनों म॒ व्यक्त प्रवृत्त होता है, अतः गौण रूप शै ईन साधनों 
को भी प्रयोजन माना गया है। 


प्रयोजन के भेदं के संब॑ध मे तो विभिन्न मतभेद है, किन्तु इस विषय } सभी का 
एक मत है कि शध्रयोजन' ही व्यक्ति को किसी कार्यं मै प्रवृत्त करता है" विंभन्न प्रमाणो - एवै 
तर्क का सहारा लेकर व्यक्ति पदार्थ. के यथार्थं स्वरूप के निर्णय करने अ तभी प्रमत्त ष्टोता 
है, जके उसका कोई प्रयोजन हो। 


„ दष्टान्त 


न्याय दर्न मै मान्य पोडञ्र पदार्थः म यह फंचवां पदार्थं है। इसका ।येयेषन तर्कभाषा 


तथा तर्किकरभ्ना इन दो सम्मिशरित प्रकरण ग्रन्थो ही किया मया है। 


अब यह शंका होना स्वाभाविक ही हे कि इस पदार्थ. की उपर्योमता क्या है? जसे 
न्यायं शस्त्र म इसकी पृथक पदार्थ. के रूप भे मणना की मयी है। अतः भाष्यकार ने द्ष्टान्त 
के महत्व को बताते हये, उसे अनुमान का मुल माना है।। उदाहरण को अनुमान का प्राण 
माना जाता है, जोकि एक प्रकार का दृष्टान्त ही होता है, उचत उदाहरण को पाकर नांस्तफ 
भी आस्तिक बन जाता ह। 

इस दृष्टान्त की एक उपयोभिता ओर है, वह ये कि प्रतिपक्ष के दृष्टान्त की त्रुट 
को देखकर, उसके मत का खण्डन नकिया जाता है त्या स्वैय दृष्टान्त का प्रयोगं करके अपनै 
मत की स्यापना की जाती है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है क्रि दृष्टन्त के जिना अनुमान प्रमाण शै पदापौ का 
यथार्थ ज्ञान नही प्राप्त किया जा सकता तया शन्द प्रमाण का आद्यार्‌ भी दृष्टान्त ही है, इस 


[ग "त ष षा ष त ` आ त त त त 2 त त त ष त ष ष आ ष त । 
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प्रकार दृष्टान्त, प्रमा म अत्य॑धक सहायक होता है, अतः न्याय दर्शन म दृष्टान्त कौ उपयौगती 
बतायी गयी, अब यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि दृष्टान्तः का स्वरूप क्या है? अतः 
इसका लक्षण बताते हए ततर्कभाषाकार' कहते है कि "वादे प्रतिवादिनोः सूप्र॑तिपतेत ।यषयोड्ं 
दुष्टान्तः' अर्थात वादी ओर प्रतवादी दोनों के एकमत्य के विषयभूत अर्थ को दृष्टान्तः क्ते 
&, इसे सरल भाषा म इस प्रकार कहा जा सकता है के. जिसि विषय म वादी ओ प्रतेवादी 
का मतभेद न हो, एसे विषयभूत अर्थ को श्ृष्टान्त' कहां जाता है। 


किन्तु ततार्किकरक्नाकार' ने इसका लक्षण कृ भिन्न प्रकार से किय ¶:-ध्याप्ति 
विदन स्थाने दृष्टान्त इति गीयते" अर्थात व्यप्ति के स्वेदन स्थान को दृष्टान्त कहते ै। किन्त 
सत्रकार। का लक्षण इन दोनों ही लक्षणों से बिल्कुल भिन्न है" लौकिकपरीक्षकाणां यस्मन्नरथ 
बुद्धसाम्ये स दुष्टान्तः' अभिप्राय यह है कि ज्िखि विषय मे लौकिक ओर परीक्षकं दों प्रकार 
के व्यवित्त एकं मत हों, उसे दुष्टान्त कहते ह। 


उपरोक्त लक्षर्णो वाले इस दृष्टान्त के दो भेद माने यये है, च्छ कि सतर्कभाषाकार' 
ओर तार्किकरक्षाकार' के विवेचन से भी ज्ञात होता दै। तर्कभाषाकार ने प्त द्विविधः एकः 
एाधमर्य , दृष्टान्तं द्वितीयस्तु वेधम्य ॒दुष्टुन्त, शा कहा | है ओर तार्किकरक्नाकार ने धीश्च च 
साधरम्यवेधम्य भेदेन द्विविधो भवेत्‌" कहकर दृष्टान्त के दो भेद माने है: - साम्य ओर वैधरम्य। 


साधर्म्यं दृष्टान्त का लक्षण 'छाप्यसाधनयो्त्र साहचर्यं दश्यते स साधम्य दुष्टान्तः° 
क्या गयादहै। एसा ही लक्षण 'तार्ककरक्षा क खरसंग्रह' टीकाम्रै भी किया मया है। 


लक्षण का तात्पर्य यह है कि साध्य ओर साधन इन दोन म जीं साध ।देखायी 
देता है, उसे साधम्यं दृष्टान्त कहते है, यथा- धूमत्वस्य हेतोर्महानसम्‌* तात्पर्य प्रह है निः जैत 
"पवतो रवहुनमान्‌ धूमवत्वात्‌ यथा महानसम्‌" यहो पर्वत पक्च हे, उसमे धुम से कहिनसाध्यक, भमुमाोत 
किया ग्या है, इस अनुमान मै हान्स का दृष्टान्त दिया गया है यह महानस, पर्ष पक्ष का 
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तथा 
तार्किकरक्षा पर सारसंग्रह टीका पृष्ठ - 169 


साधर्म्य दुष्टन्त हे, वयि धूम ओर अगेन अर्थात हेतु ओर साध्य पक्षभूत पर्वत के तथा दृष्टान्त 
रूप महानस इन दोनों के ही धर्म है, अतः यह साधर्म्यं दृष्टान्त का उदाहरण है। 


दुसरे वेधरम्य॑दृष्टान्त का लक्षण "तदभावयोः साहचर्य यत्र सः वेधम्यं दृष्टान्तः ।केया 
ग्यादे, एसा ही लक्षण तार्किकं रक्षा की सारसंग्रह टीकामे भी किया ग्या है।। लक्षण क] 
अभिप्राय यह है कि जहां साध्य ग साधन के अभाव के साहचर्यं का ज्ञान होता-है, धह वेध्य 
दृष्टान्त कहा जाता है, अथवा अन्य भ्दं भ इ प्रकार कहा जा सकता है कि पपक्ष के येधरमी 
दृष्टान्त को वैधम्यं॑ दृष्टान्त कहा जाता है कि इसे इस उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट रूप पै समज्ञा 
सा सकता है, जैसे परयत मे [पक्ष] धूम [हेत्‌] पे व दुनसाघ्यकः अनुमान करते समय महाषटुद 
को दृष्टान्त रूप मै रखा जाता है। यह महाहृद पर्वत पक्ष का विधर्म है, क्य पर्वतपकष 
ग धूम ओर वहन हे, किन्तु महाहृद ने दोनों का अभाव है। वहुन्यभाव मरै धूमाभाव के स॒हचार 


का ज्ञान महाहृद" म होता है, अतः यह वैधरम्य दृष्टान्त का रदाहरण है। 


यह ॒ दृष्टान्त पदार्थ, अनुमान, उपमान ओर उदाहरण से भिन्न होता है। दृष्टान्त 
पदार्थ की अनुमान, उपमान ओर उदाहरण से भिन्नतार्ओं का यियेचन वार्तिककार ने ।केया है। 


# त । 


न्याय दर्शन की पदार्थं मणना म यह छठा पदार्थं है, अतः दुष्टान्त षे, पधात्‌ 
अब क्रमप्राप्तं सिद्धान्त' पदार्य का विवेचन किया जारा है: - 


जहां तक सिद्धान्त" पदार्थं के स्वरूप का प्रष्न है तो वह इसकी व्युत्षःत प ही 
त्मष्ट होता है के सिद: अन्तः येने सः सेद्धान्तः' इसका लक्षण भन्न~भरन्न ५५१ प भौ 
गया है: -तर्कभाषाकार' ने उसका लक्षण शरमाणकत्येनाम्युपमतोदर्थः सिद्धान्तः' किया है, प्री 
लक्षण र्वदर्शन संगरहकाः को भी मान्य हे, किन्तु 'तार्केकरन्नक्णर' ने इसका लक्षण पूते ष्टी 
शब्दों भ किया हे अभ्युपेतः प्रमाणेः स्यादाभभानिक सिद्धभः सिद्धान्तः“ जवकि भ्यायसूत्रकार 
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ने इसका लक्षण तन्त्राधकरणाम्युपगमसस्थितिः सान्तः किया है। तात्पर्य यह टै म शास्त्र 
के आश्रित अर्थं की इत्यम्‌ भावव्यवस्था सिद्धान्तः कहलाती है अथवा जिस पदार्थं को प्रमाणिक 
रूप से स्वीकार ।केया जाता है, उस अर्थ को सिद्धान्त कहते है। इषे स्पष्टरूप "से इस प्रकार 
कटा जा सकता है कि कसी वस्तु के विषय भ सामान्य ़ा विक्ेष रूप से जो कृष का 
जाय, स्ते मान लेने कौ चिष्धान्त' कहते है, प्रमाण के द्वारा ज्ञान होने पर "यह अर्य है इस 
प्रकर से स्वीकृते अर्थ॑को रिद्धान्त कहते है। शस्त्र, अधेकरण ओर अभ्युपगम इन तीनो के 
माने हये विषयो ्क। सम्यक्‌ व्यवस्था मानना सिद्धान्त कहलाता है।। किमी विषय ओ संसार 
के सभी लोगो की मान्यता एक जैसी नही होती, इसी से यिभन्न सिद्धान्तो का जन्म होत्रा 


4 । 
£ ` 


सभी ग्रन्थकारो ने चार प्रकार के सिद्धान्त मने हैः -सर्वत्न, प्र॑ततन्त्र, अकरण 
ओर अभ्युपगम । 


इसका लक्षण .तार्किकरघ्नाकार ने इस प्रकार किया है: - 'सर्वतन्त्राविरू्धोडर्थ. स्वतन्मे्षधकृतरच 
यः स॒ सर्वतन्त्र सिद्धान्तः" तया चिन्नम्भटट ने भी अपनी ्र्कभाषा प्रकाशिका टीका पै इका 
लक्षण प्र्वतन्त्राचिरूद्: सर्वतन्त्रधकृतरच सर्वतन्त्र सिद्धान्तः" किया है। दोनों ही लणो का 
अभप्राय यह है कि शमा विषय, जिसका पतिेपादन अपने शस्त्रि मे हुआ हो त्था अन्म यरी 
स्मो के द्वारा भी मान्य हय सते वर्वतन्त्र सिन्त कहते ह, एेसा ही पूरका का भी मत 
हे। इस सेद्धान्त को ददाह वारा स्पष्ट ख्प वते समज्ञा जा सकता है, यथाः -^मानैनीोवधीः' 
अर्थात भरमाण के द्वारा प्रमेयो का ज्ञान होता है यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त का उदाहरण है, भयौ 


र्भी दार्शनेक सम्प्रदार्योमे प्रमाण को माना गया दै। 


प्रतिततन्तर चिद्धान्तः 


[प ष ष 7 7) भः शि भति पोः भतेकैः चकः शिनि पहः पते भः शि कति सम को कोः पोः शतिः भो वः किः चिः शविः आतः तिः षो, पवो भि सः चिते पः पोः चोः कति च्व कडिति भोः भि निति कि कतः त क्के किः कतः जति तिः किः श्मिः 
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किया है, चिन्नम्भट्ट। ने भी इसी प्रकार का लक्षण किया है। 


उपरोक्त लक्षण का अभिप्राय यह हि कि जिच सिद्धान्त को अपना समाजश्रास् मानता 
हो तथा अपने से विरोधी श्रस््र न मानता हो, उसे प्रतितन्त्र सिद्धान्त कहते है। ययाः "न्याय 
का समानतंत्र शासन वेशेषक है ओर परतन्त्र शास्त्र सांख्य -योब है। उदाहरणं से इसका स्वरूप 
सौर स्पष्ट हो जयेगा, वैशेषिक दर्शत मै इन्द्रियं को पंच महाभूतं से उत्पन्न माना ग्या, 
परन्तु न्याय के पिरोधी शस्त्र सांख्य ओर योग म एेखा नही माना ग्या हे, अतः श्नद्रयां भौतक 
ह" न्याय का यह सिद्धान्त, संख्य आदि की दुष्ट से श्रततन्न सिद्धान्त" है। 


कोः यको च+ चमो पो कती कतकः नि चि सेक कोके) 


सेद्धान्तो' एसा ही लक्षण चिन्नम्भट्ट ने भी किया है। 


दस प्रकार जिस सिद्धान्त के सिद्ध होने पर ही अन्य सिद्धान्त की सिं हौ, ब्रह 
अधिकरण सिद्धान्तः हे। यथा-न्याय दर्घन के अनुखार आत्मा की सिद्धि के साथ-क्षप भ्क्रय 
नानात्वादि की भीस्द्ि हो जाती है, वो अधिकरणं सिद्धान्त है। 


तर्कभाषाकार ने इस सिद्धान्त का उदाहरण क्षित्यादि कर्त्तृत्व सिद्धौ कर्त्तुः सर्धत्थर्‌' 
दिया है, अर्थात प्रथिवी अदि क कर्त्ता. की सिद्धि हौ जाने पर, कर्ता का सर्वज्ञत्य भ शि 
हो जाता दै। अतः यह अधकरज सिद्धान्त का उदाहरण है। 


इसका लक्षण धितः परतन्त्र यः स्वतन्त्रे च समाश्रितः स हछयभ्युपत्रमो+ तथा भपरक्षि 
युपगमन्त -दविशेषणपरीक्षणमभ्युपगम सिद्धान्तः5 विया ग्या है। न्यायसुत्रकार ने भी चैम्म दही 


[| चिन्नम्भट्टकृत तर्कभाषा प्रकाश्िका-पृष्ठ 256 
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लक्षण किया है। कहने का तात्पर्यं यह है कि जिस विषय की विशेष परीक्षा [देपु "४ तमय 
के लिये रसे मान लेना अथवा स्वीकार करना, अभ्युपगम सिद्धान्त कहताता है। 


वादी अपने बिं कौशल के प्रदर्घन के ल्यि ही प्रतिवादी के ।सदधान्त कौ भगत्र 
दै, वयोकि कालान्तर मै उसका खण्डन करना होता है, यथा-न्याय दर्शन मै श्य फी व्रव्य 
नही माना जाता, परन्तु थोडे समय के लियि शब्दं को द्रव्य मानकर बाद म उवै, ।नेत्यत्व 
ओर अनियत्व की परीक्षा करने के श्रम म उसका खण्डन कर देना, अभ्युपगम सेद्धान्मं १ हतता 


4 
£ । 


अभी तक तो सिद्धान्त के भेर्दो का विवेचन किया जा रहा है, कन्तु अब य्ह 
।जज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि न्याय दर््न म चिद्धान्तः पदार्थ का महत्व या है? तब 
परस प्रश्न के समाधान म यह कहा जा सकता है कि सिद्धान्त का वादादे कथाओं ¶) प्र्रत्त 
प भी योगदान है, व्योकि सेद्धन्तो मै परस्पर विरोध होन पर ही वाद, जल्प ओष वितण्डा 
आदि कथाओं की प्रवृत्त होती है, यदे सेद्धान्तँं म विरोध ही न होम, तब वादा कथाओं 
दी प्रव्र॑त्त ही अवरूदध हो जायेगी। यही सिद्धान्त" पदार्थ की उपयोभेता । 


दस सिद्धान्त पदार्थं के विषय ने जैन तथा बौद्ध दर्घन से नैयायेकों का मतभेद है। 


"न्यायदर्शनं म मान्य पदाथा मै शसखातवीपदार्थ' अवयद्न' है। "अनुमान वाक्य कै एकदेश 
अवयव" कहलते है। ये पंच प्रकार के माने मये ह: -प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर |[निममन। 
थे पांच अवयव न्याय-वैगेषेक म मन्य है, किन्तु अन्य दर्खनों म इनके भेदों फे |धषय भ 
मतभेद है। इनका विस्तृत निरूपण "अनुमान प्रमाण" के संदर्भ म किया जा चुका है। 


तरक 


न्याय दर्शन मै मान्य आटवां पदर्घ. तर्क" है न्याय दर्खन मै एक पृथफं पदार्व के 
रूप म इसकी सत्तां स्वीकार की गयी है, तया इसे 'अयथार्य अनुभव का एक भेदं भौ माना 


1 । १ तर्कभाषा -केशर्वमिश्रकृत तथा न्यायभाष्य - 1/1/3। 


गया है, जबकि वेशेषक शास्त्र ४ अयथार्थ अनुभव के एक भेदके खूपमै ही इसका |ेवेघन 
केया गया ह। 

अब यहः जिन्नाता होना स्वाभाविक ही है प्तर्क' कहते किसे है? अतः ध प्रश्न 
के निवारण के लिये ही अव ग्रन्थकार्तो वारा कयि गये त्क के लक्षणों का विवेचनं ।४५] न 
रहा है-वरदराज ने तर्विकरधा मे तथा केशवमिश्र ने तर्कभाषा मे इखका लक्षण भ्तक॑नेष 
प्रसंगः" किया हे, तात्पर्यं यह है कि "उनिष्टप्रसंमृ को तर्कं कहा जाता है। तर्कसब्रह ॥ इथण 
लक्षण च्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः' किया गया है, तात्पर्यं यह है किं व्याप्य कै आतप 
से व्यापक का आरोप तर्कं है। 


न्या्यसिद्धान्तमुक्तावली, तकम्रित तथा तर्ककौमुदी मै तर्क पदार्थ का विवेच नष्ठी 

किया ग्या है। तक्नित म अयथार्थ अनुभव के चार भेद माने गये है-संशय, विपर्थय, स्वप्न 

ओर अनध्यवसाय, इन्होँने तर्क को अयथार्थ अनभू का भेद नही मान है, इसी प्रकार 'करिकाध्लरीकर 

छ सः ये व दो ॥ 0 4" ॥ : क क ह धता 

है कि तर्क का अयथार्थ अनुभव के भेदके रूप भ विदेचन "तर्कसंग्रह 

म ही किया ग्या है, अन्य रन्यो मे नही। तर्कभाषा तथा तार्किक रक्षाम तो इर्य) पृथक 
पदार्थ. के रूप मर विवेचना की गयी है। 


तर्क के स्वरूप को स्पष्ट करते हये यह कहा जा सकता है कि "अज्ञाति अर्थ के 
स्वरूप को निश्चित करने के लिये कारर्णनेदेश पूर्मक किया जाने वाला मानस-व्यापार्‌ ।वेशेष 
त" होता है।। इसे ही अन्य श्म इख प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तसप षी प्य 
स्थपित एक सत्य को स्वीकार न करने वाले पुर्वपक्षी को दृसरे प्रसिद्ध सत्य के अस्वौफार्‌ के 
लिये बाध्य करदेना ही तर्क" है। 


अभिप्राय यह है कि उत्तरपक्ष, पूर्वपक्षी के र तर्क द्वारा एक प्रकार के यिरोध 
र्व] स्थिति प्रस्तुत कर देता है, जिससे पूरयषक्षी को बाध्य होकर उत्तरपक्षी के क्क्तव्य की मानना 
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हौ पडता है, इस प्रकार तर्कं॑से अपने वक्तव्य का विरोध प्रदर द्वार रत्तरपक्षी सभम #त्ता 

चू प्रस सत्य को मानना पुर्वपक्षी का भी अभीष्ट होना चाहिये, अतः इमैः, अवीर 
के लिये बाध्य हो जाना ही पूर्वपक्षी के लिये अनिष्ट टै, इष अनिष्ट के स्वीक फे ।लये 
परवपक्षी को बाध्य कर्‌ देना ही तर्क का लक्ष्य हे, अतः केशवमिश्र त्था वरदराज मे त की 
नेष्ट प्रसंग कहा है।\। 


किन्तु ऊपर जो कहा गया है कि ^उत्तरपक्षीः के वक्तव्य का समर्थन तर्व #] तात्पर्य 
दै, तो यह तभी सम्भव है, जब उत्तरपक्षी द्वारा स्यापित सत्य ओर प्रसिद्ध सत्य के मध्य को 
स्वाभाविक सम्बन्ध हो, इसलिये इन दोनों के बीच भ्व्याप्यव्यापकभावण सम्बन्ध माना जाता है। 
रत्तरपक्षी द्वारा स्थापित सत्य को ध्यापक. तथा प्रसिद्ध स्त्य को व्याप्यः होना यापे ओर 
धूकि तर्कं म विरोध प्रदर्शन ही प्रधान होता है, अतः इतकी अभव्यवितत सदा अभावात्मक दही 
ती है यदि व्यापक नही होता तो व्याप्य भी नही हो सकता। इसलिये “तर्क क) प॑रेभाषा 
अन्नम्भट्ट' ने श्व्याप्यारोपेण व्यापकाेपस्तर्कः' की है 


अब यह जानना भी आवश्यक है कि तर्कं की उपयोभेता क्या टै? तो इसर्वी उपयोगता 
परह है, कि यह प्रमाण तो नही, किन्तु प्रमाण का अनुग्राहक अर्थात समर्थक. होता है, एसा 


तर्कभाषाकार तथा तार्कैकरक्षाकार ने कहा है यही कथन न्यायभाष्यकार वात्स्यायन चा भी 
| 


जैन दर्शन म अकलंक ने परोक्ष प्रमाण के एष भेद के रूप पर तत्क को भी एक 
प्रमाप माना है। मीमांसा म तर्क" के लिये ऊह" शन्द का प्रयो किया मया है, |कन्तु न्याय 
भौर बौद्ध दर्शनों म तर्क को प्रमाणरूप नही, बल्कि प्रमाणं का- अनुग्राहक मात्र माना मया है। 


अब जहां तक तर्क के भें का प्रश्न है तो इष विषय म मतभेद ह, पर्दर्शनसंग्रहु' 
| तर्कभाषा- के शवमिश्रकृत त्था वरदराज कृत तारकैकरक्षा। 
,:| तर्कसंग्रह - अन्नम्भट्टकृत । 
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भ इसके ग्यारह भेद बतये गये है!, किन्तु वत्तिकार विश्वनाथ केवल पां भे ्ी भानत 
है, ये अन्य प्रकारो को वास्तविक तर्क न कहकर ओपचारेक तर्क कहते है 


अव जहां तक ्म्मश्रित प्रकरण्त्रन्योः भ धर्णत तर्कं के भेदं का प्रष्न है तो 
तर्कभाषा तथा तर्कसंग्रह" ग इसका लक्षण ही बताया ग्या है, इसके भेदं का विवेधनं नष्टौ किया 
मया हि, किन्तु पतार्किकरक्षा म वरदराज ने तर्कं के पांच भेद बताये है- 


आत्माधय, अन्योन्याश्रय, चक्रकाघ्य, अनवस्था ओर प्रमाणबधितार्ंग। वरदराज 
का कहना हि कि इन पतर्कभेदयो का अन्तर्भाव "पांच हेत्वाभाखं म ही हो जाता है 

यहां तक तो प्तक" का लक्षण तथा रसके भेर्दो के विषय म विवेचन |४या मया, 
अबे तर्कं के अग, तकं॑का विषय, उसका हेतु ओर उसका फल क्या होता है, पष्ट बताया जा 
रहा है-वरदराज ने तार्कैकरक्षा म तर्कं के पांच अम बताये -व्यप्ति, तकप्रित्ा, अक्ान, 
विपर्यय ओर अनिष्टनुकूल। वरदराज ने अविज्ञात तत्व के विषय भ्र होने वाले संशय भी ईसका 
विषय, आरोपित लिंग को हेतु तया रतत्वार्थनेर्णय को तर्कं काफल बताया है। 


निर्णय 


शति ककः शकम 


तर्कं के पष्चात्‌ अब क्रमप्राप्तं निर्णय पदार्थं का विवेचन किया जा रहा है- 


जहां तक सके लक्षण का प्ररन है तो तर्कभाषाकार ने इसका लक्षणं निर्णयो 
अवधारणज्ञानम नेर्णयः' तया तार्ककरक्नाकार ने इसका लक्षण निर्णयस्तर्कमानाभ्यामर्थतत्पायधारणम 
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निर्णयः" किया हि, जबकि न्यायसूत्रकार ने इसका लक्षण विमृष्य पक्षग्रतपक्षाभ्यामधौपधारणम्‌ 
निर्णयः किया हे।। 


उपरोक्त लक्षणों का अभिप्राय यह है कि "निश्चयात्मकं ज्ञान को निर्णण क्ते 
है यवा पक्ष ओर प्रतेपक्ष के द्वारा अर्थं कै निर्धारण को निर्णय कहते ह। विपी भी एकं 
आधकरण मे पक्ष तथा प्रतिपक्ष के परस्पर विरूद्ध कयन को सुनकर, रसके विषय # संशय 
उत्पन्न होने पर ठन दोनो मर्तो के विषय म विचार-विमर्थ करने पर एक पक्ष प्रामांणक तथा 
अन्य पक्ष अप्रामाणिक सेध होता है, द्वितीय पक्ष के अप्रमाणकं ही जने से उसर्क) ।नेत्रत्त 
हौ जाती है ओर प्रथम वादी का पक्ष स्थिर रहता है, इसी को निर्णयः कहा जाता है। विभन्न 
परतार्णो के द्वारा विवादाध्यसित विषय काही निर्णय होता है, अतः भाष्यकार .ने पिर्णप को 
प्रमाणं का फल कहा है। तर्कं भाषाकार का भी यही मत है। किन्तु वार्तिककार मे इमं 
शंका उटायी हि~, उनके अनुसार निर्णय किसी स्थल पर प्रमाणो का फल तथा कही पर्‌ प्रमाणं 
भी होता है, जिस स्यल पर निर्णय को प्रमाण मानकर, रसुके सहाय॒य से अन्य पदार्थं ॒वैः स्वरूप 
का निर्धारण होता है, वहां पर निर्णय फल न होकर त्त : प्रमाण ही होता है, परन्तु यषह। 
प्र न्याय मै मान्य चार प्रमार्ण के समान पृथक प्रमाण के अर्थं म निर्णय प्रमाण नही कहा 
भया है, वरन्‌ निर्णय सभी के द्वारा मान्य होने के कारण कहा गया है। 


कथा 


वाद, जल्प ओर मितष्डा- के भेद से कया तीन प्रकर की होती है। भब जहम तक 
"कथा" के स्वल्प का प्रए्न है तो इसका लक्षणं तकैकरक्षाकार ने इस प्रकार किया हैः .1वयाय॑धषपें 
नानावक्तुको वाक्यवेस्तरः कथा" तात्पर्य टीकाकार ने भीरा ही लक्ञणं ।केया है। 


इस लक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जि्ति विषय फी नैकर याद 
विवाद किया जाता है, उसको "कथा अथवा कथावस्तु" कहा जाता है। तर्कभाषाकार १ भौ हषी 
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प्रकार का लक्षण किया है भनानावक्तृक पूर्वोत्तर पक्षप्र॑तपादकं वाक्यसन्दर्भः' तात्प 
यह है कि "नेक वक्ता मिलकर किसी तत्व के निर्णय अथवा जय-पराजय ¶ ।लेये 
पर्वोत्तरपक्ष के रूप रे जो चर्चा, या वार्तालाप करते ह, उसको "कथा कहते ह। 


उपरोक्त स्वरूप वाली इस कथा के छः अम मने म्ये ह-। निपपभषपकं 
नियम, कथाविशेषव्यवस्था, विनियम, प्रतिवादी नियम, सदस्यानुव्धिय तथा संयरण । 
किन्तु कुछ नैयायिक इसके चार भग ही मानते ह- वादी नियम्‌ प्रतेवादी नियम, सदस्या 
नुविधेय ओर संवरण। 


कथा के तीन भेद माने मये ह-वाद जल्प ओर वितण्डा । 


| 
अब कथा के प्रथम भेद त्था न्याय दर्जन मै मान्य दसवै पदार्थं ५५ का 


निरूपण कियानजा र्हा है- “ 


वदः 


कको शनिः शक 


इसका लक्षण ततर्कभाषाकार' ने तत्वद्वुभुत्सोः कथा वादः' किया षै, तथा 
तर्किकरक्षाकार' ने भ्रमाणतर्काभ्यासाधनाक्षेपसंयुता वीतराम कथा वादः" किया है। एप्त 
ही लक्षण न्यायसूत्रकार ने भी सूत्र 1/2/1 म किया है। | 


इन लक्षणे का अभिप्राय यह है कि तत्वज्ञान के इच्छुक वादी. प्रंतवावी 
की प्रश्नोत्तर रूप कथाः को वाद कहते ह, अथवा अन्य शन्का तै इस प्रकार कष 
जा सकता है कि श्रमाण त्था तर्क द्वार स्वपक्ष स्यापन तया परपक्ष के निष्प पै युष 
सिद्धान्त के अनुकूल, प्रतिज्ञा अदि पाच अवयं से युक्त, पक्च-प्रतिपक्ष सहितं भीषयसपू 
को “वाद कहते है। "वाद' का सामान्य रूप से यह लक्षण भी किया जां शकता दै 
के किसी विषय के ` विचार-विमरश को ्वाद कहते है। यह वादा कथा ब्म तष्यी 
के मध्य विशुद्ध र्पमे किसी तत्व निर्ण के लियि हुआ कर्ती है, जषा कि ताक (काकार 
ने चादस्फलं तत्वनिर्णयः' कहकर (तत्वनिर्णय को वाद का फल क्ताया है। 
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७ वरदराजकृत तार्किकरक्षा पर सारसग्रह टीका । 


दस विचार विमर्शः रूप "वाद" कथा भ॑ अपने अपने विचार प्रमाणपूर्वक ही रष्यत 
किये जाते ह। प्रमाणशुन्य कोई भी विचार उपस्थित नह किया जाता, इस कथा पर॑ जय- पराजय 
की भावना नही रहती, क्कि. एक ओर पृज्यत्व भावना तो द्री ओर वात्सल्य भावना 
पूर्णतया हृदय भ॑ विराजती रहती है, किन्तु इस वाद कथा के चलते हुये तत्य ।ेर्णी 
के अवरोधक आट निग्रहस्या्ने- न्यून, धिक, अपसिद्धान्त ओर फंच हेत्वाभास का 
रद्भावन किया जाता है, जैसा कि तर्कं भाषाकार का भी मत है कि चाद कंथा आर 
निग्रहस्थानं का विषय या क्षेत्र होती हे, वे आठ न्धून, अधिक, अपतद्धान्त ओर पाय 


हेत्वाभास निग्रहस्थान कहलाते ह। 


$ 


वाद के नौ अवयव बताये गये ह-कथा, पक्ष, प्रतिपक्ष, वादी, प्रतिवादी, कथाुख 
पूर्वपक्ष, अनुवाद ओर उत्तरपक्ष । 


अबे यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि इस वाद कथा की क्या 
आवश्यकता है? जिससे इसे प्रथक पदार्थः माना जाता है, तब इसके समाधान भै यष 
कहा जा -सकता है कि शंशय पदार्थः का निरूपण, जो पर्वं किया जा चुका है कि 
एक व्स्तु म नानाविध ज्ञा की अनिशिचताक्स्या को ही ब्य करा जता षै, तो 
वस्तु की रसं अनिशिचताव्स्या को ही निश्चयात्मकं स्थिति मे लाने का कार्यं ॒ध्वाद' 
पदार्थ के द्रारया होता है शवाद' का आशय है, यथार्थ तत्व का निर्ण । इत तत्य |नैर्ण 
के लिये ही वाद क) आवश्यकता ऋ्तायी मयी है। 


८ टप 


॥ # 
केः कनि नतेः शि ककण चतः न्क चक 


अव कथा के द्वितीय भेद तथा न्याय दरशल मै मान्य ग्यारह पदा 6५ 


का विवेचन कियानजा रहा है- 

जह तक "जल्प' पदार्थ के लक्षण का प्रन है तो इसका लक्षणं त्कभाषाकार 
ने ,उभयसाधनवती विजीगीषु कथा जल्पः" किया है, जिका तात्पर्यं यह है फे । जप 
कथा (विचारड्क] भ वादी ओर प्रतिवादी रनों अपने-अपने प्छ का साघन्‌, विषय 
की कामना से करते ह, उस कथा को जल्प कहते है। अतः उभयपसस्थापनत्री 


विजीमीषु कथा जल्पः कहकर भी उक्त लक्षण को सुस्पष्ट किया जा सकता है। ।कन्तु 
तर्किकरक्षाकार ने इसका लक्षण श्च च छलदिखमेभन्नो जल्पः अस्य विजयः फलमु 
किया है तथा न्यायसूत्रकार ने इसका लक्षण 'यथोव्तोपपनशछलनतिनग्रहस्थानसधनोपालम्भो 
जल्पः' किया हि। इन लक्षणं का. अभिप्राय यह है कि वाद कथा के लक्षण पै युक्त 
छल, जति तथा निग्रहस्थानं से स्वपक्ष की स्थापना त्या परपक्ष का खण्डन होता है, 


उस कथा को "जल्प" कहते है। 


दस क्था पै योग्यता ओर वाक्चातुय की प्रधानता रहती है, यदं तभ ।क 
मिथ्या बात कहकर भी अपने पक्ष को सिद किया जाता है, अतः कषा मया है कि 
द्विवेध अर्थात सत्य ओर अस्त्य साधनं को लेकर जीतने कौ इच्छ खे जौ शवाद' ।फया 
जाता है, उसको जल्प' कहते है। इस कथा भै वादी-प्रतेवादी के श्रश्न ओर रत्तर 
एक -दूखरे को जीतने की इच्छ फे कयि जाते है। इतमर तत्व नेर्णय की कोष कामना 
नी होती ओर यह यथा सम्भव सभी बादस निग्रहस्यानँ का अधिकरण (वषय त॑था 
तेत | रहती है ओर परपक्ष का खण्डन हो जाने पर अपने पक्ष के स्यापनात्मक निर्ण 
मे इष कथा की समाप्ति होती है।। अपने विरोधी को जीतने के लिए ही इष भत्यः 
कथया कोः किया जाता है, अतः इस कथा के अवसर पर श्रमण, प्रमाणाभास, ५१ भौ 
तकभास॒ अदि सबका उपयोम किया जाता हे, क्यकि इसका मुख्य उदेश्य ।धगौधौ 


कोः मुद्रित कर अपनी विजय की कामनाका होता है। 


क्तिष्ड्य 


अब कथा के तीसरे भेद त्था न्यायदर्जन प मान्य बारह पदाय 1धतण्डु, 
पदार्थ! का विवेचन किया जा रहा है- 


जक्ष तकं इसके स्वरूप का प्रशन है तो इसका लक्षण प्तर्कभाषाकार भे 
दूस प्रकार किया दै-शस् एष॑ स्वपक्षस्यापनाहीनो वितण्डा" केया है, तात्प यदै है फे 


|| के शवमिश्रकृत तर्क भाषाः 


वह जल्प क्था ही जब अपने पक्ष की स्थापना मे रेत होकर चलती र्न दै, 
तव उसे वितण्डा कहते ई। तार्किकरक्षाकार ने इसका लक्षण- जल्प एवं वितण्डा स्यात, 
प्रतिपक्षेत्वसाधने' किया है, तथा न्यायसुत्रकार ने इसका लक्षण श॒ प्रतिपक्ष-द्थापना 
हीनो वितण्डा किया है, इन लक्ष्ण का अभिप्राय यह है कि जल्पः कथा ही 
जब विरुद्ध पक्ष की स्थापना से हत हो जाती है, तो वह कथा वितण्डा ‰,¶लाती 
है। वितण्डावादी की कोई प्रतिज्ञा नही होती, अतः उसकी प्रथचपूर्ण युक्तय रथश¶्त्मके 


न होकर घ्वख्ौत्मक होती दहै। 


इस कथा का एकमात्र टद्देश्य "रपक्ष का खण्डन ही होता है, पद्पक्ष 
को दुषित कर देने से ही इसकी समाप्ति समञ्ली जाती है। इत वित्तण्डा-याषो का 
अपना स्थापनीय पक्ष कोई नही होता। 


अब यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि जल्प ओर वितण्डा प्र भन्तुष 
क्या है? अतः अन इस जिज्ञासा के निवारण के लिये टी जल्प ओर ।चेत५४ कै 
अन्तर कौ | बताया जा रहा है-इन दोन भ अन्तर यही है कि . जल्पकया प्र ५२१६ 
का खण्डन करके अपना पक्ष स्थयपित किया जाता है आर वितण्डा पै पश्पक्ष क 
केवल खण्डन ही कया जाता है, अपने पक्ष की स्थापना नही की जाती, पकम, 
उसका कोई पक्ष ही न्ह होता है, जिसकी स्थापना करने की वहं चिन्ता कर। 


कथ के सम्क्य म विश्केषषं 


उपरोक्त विवेचन को स्॑षेप ए इस प्रकार कहा जा सकता हि कि अनेक 
वक्ता मिलकर किसी तत्व के निर्णय मै जो चर्चा या वीर्तालाप करते ह, उसकौ कथा, 
कहते दै, रस्के तीन भेद है-वाद, जल्प, वितण्डा इनष॑ से तत्वज्ञान की \य्छ 
सं गुरू या सत्रहम्चारी अदि के साय जो "कथा होती है, उसको धाद कंते ६। 
अपने पाण्डित्य अदि के प्रकाश्चन के लिये दो प्रतिद्न्दी पण्डकं अदि प जौ था, 
होती है, उसके जल्प" ओर वितण्डा" दो भेद है। यदि वह दोन वादी ओर अतिवाद 


अपने-अपने पक्ष की स्थापना ओर दुसरे का खण्डन क्रते हतो उस कथा कौ जल्प 
कहते ै। जह क वादी तो अपने पक्ष की त्यापना करता है, परन्तु दुसरा पक्वा 
अपने पक्ष की स्थापना नही करता, केवल पहले का खण्डनं मात्र करता है, उसकी 
वितण्डा' कहते है। 


आयुर्वेद के प्रसेद्ध ग्रन्थ ्वरक' म भी इन त्रिवधं कया की चर्यां क 
गयी है, परन्तु उनके वर्णत की शैली कुछ भिन्न है, चरक म कथाः के स्थात 
पर॒ श्सम्भाषाः त्था वाद के स्थान पर श्वन्धायसम्भाषा त्था जल्प ओर ।येतरण्श कै 


लिये विगृहूय सम्भाषा का प्रयोम किया मयादहै। 


जैन दार्शनेक केवल शाद' को ही क्या का भैद मानते है तथा “जल्पः 
ओर वितण्डा को -"कथा' न कहकर कथाभास' कहते ई। इस विषय पर्‌ दँयश्तृत 


चर्चा- 'कथात्रयभंग" नासकं ग्न्य की गयीदहै। 


न्यायसूत्रक}९ ने सूत्र 42/50 द्वार॒ जल्प ओर व्तिण्डा की आगयकत। 
प्रदर्शित की है- 


तत्वाध्यवसाय संरकषणार्थः जल्प पितण्डे वीजप्ररोहक्क्षणार्थ कष्टक शीखाधरणयत्‌' 
अर्थात प्रमाण सिद्ध ॒सुपरीक्षिति सिद्धान्त की सुरक्षा के लिये जल्प ओर पितण्ड' 
की भी आवश्यकता है, अतः कथा के इन तीन भैँ-वाद, जल्प ओर वितणश 4) 


अवरए्य मानना चाहये। 


न्याय दर्शन भ्र मान्य तेर कं परार्थः त्वाधास' है। जो हेतु नष्टो ।कन्त 
हेतु के समान ही भसित हो, रसे हेत्वाभास कहते ¦ पञ्च, सपक्ष, विपक्ष, अ्बाध्रतयेष 
ओर असत्प्रतिपक्ष इन पाँच रूफ रे से किसी एक रू्पसे भी हीन “अहेतु ५हलाते 
है। ये हेत्वाभास पोच प्रकार के होते £-असिदध, ।चरूद्ध, अनैकान्तिकः प्रफरणसम्‌ 
त्था कालात्ययापिष्ट। इनका विस्तृत निरूपण "अनुमान प्रमाण के सन्दर्भ पै ।फेयां 


५ 


जा चुका ह। 


छल । 


॥ ति 


न्यायदर्णन की पदार्थ. गणना गै छल' चौदहकं पदार्थः है, अतः अर्ब क्रम 


प्राप्त "छल पदार्थ, का लक्षण, भेदपूर्वकं विवेचन किया जा रहा है - 


जहां तक छल" के स्वरूप का प्रशन है तो च्क्ता के कथन का वा्तयेक 
आशय ग्रहण न करके, उसकी जगह जो दुसरा अर्थ. आरोपित किया जाता है, उसको 
'छल* कहते है, अथवा व्यापक अर्थ म प्रयुक्त शन्द को कुचति अर्थ मै ग्रहण करके 
मुख्यार्थ को दछोढकर गौणार्थ, अथवा लक्ष्यार्थः को लेकर जौ अष्षेप किया जता दै, 
वह भी छल कहलाता है। छत का लक्षण ग्रन्यकसँ ने इस प्रकार किया है-तकभाषा 
कार ने इसका लक्षण "अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थन्त्ं॑ परिकल्प्य दुषर्णभधाने 
लम्‌" किया हे, तात्पर्यं यह है कि अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त न्द का अन्य अर्थ 
कल्पना करके दोष देना छलः है। दसी अर्थ को स्वीकार करते हुये तर्किकरक्षाकार' 
ने भी किन्विदर्मभिपरित्य प्रयुक्ते वचने पनः अनिष्टमर्थमायेप्य सन्निषधरुछत्र॑भपभु' 
एसा लक्षण किया हे, ्नववि "न्यायसुत्रकार' ने छल का लक्षण "वचनविद्यातोऽ्थैकः ल्पी 
#पत्या छलम्‌" यह लक्षण किया है। इस प्रकार वंलेप भ॑ यष्ट कहा जा रकता है 
कि भिन्न अर्थं का ग्रहण कर वादी के वचन का जो सण्डन किया जाता ¶ै, रथे 
छल कहते है, यह तो छलः का लक्षणं हुआ, जब जक्ष तक छ्ल' के भैषी कां 
प्रन है तो तरकभाषाकार' ने इसे अनावश्यक मानर्र इसके भेक का निरूपणं नी 
किया है, किन्तु “तर्किकरल्लकार' ने इके भेत का निरूपणं किया है। वरदन 
नै छल" के तीन भेद बताये ह-सामान्य छलं, वाकृख्ल, ओर उपचार छल । यष्टी 
भेद न्यायसूत्रकारः को भी मान्य है| क्से ते बौद्ध ओर जैन आचाय ने तो एतं 
के प्रयो की बहुत निन्दा की है, किन्तु इनके ग्न्य परै श्री छलः का वर्ण |केया 
गेया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैन त्था बौद्ध विद्रान छलः यी त्या 
उपेक्षा नहह कर स्के। 


अब प्तर्किकरन्नाः म र्वर्णेत छल के भैक का निरूपण किया जा रषा 


बि" (नेमि वते कती चेन 


तर्किकरक्षाकार ने इसका लक्षण "अभिधा वैपरीत्येन कल्पतार्यत्य बाधनम्‌ बाक्‌छलम 
किया टै, तात्पर्यं यह है कि अभिधा वेपरीत्य के हारा कल्पित अर्थं का पधं कना 
'वाकृछल' कहलाता टै अथवा अन्य शब्दं मै इस प्रकार कहा जा सकता दे ४, पफ 
विशेष को न लेकर्‌, सामान्य रूप से कहि हूय, शन्द के अर्थं प्र पुयैवघ्य कै कनै 
वाले के आशय से दुसरे अर्थ की कल्पना करना "्वाक्छल' कटलाता है।! इसे इस वारण 
हारा स्पष्ट रूप से समज्ञा जा सकता है नवकम्बलोडयं देवदत्तः" मै नव शब्द #† प्रधवार्थ 
"नूतन" भी है ओर नौ संख्या भी शवयार्थ है, किन्तु इस स्थत पर वव्ता फा तत्पर 
'नव' शब्द से नूतन" के अर्थे है, नौ" संख्या के अर्थं प्र नही, फिर भी भेष भीर 
की नौः संख्या रूप अर्थ की कल्पना करके, वक्ता को जो मिथ्या ठहराया + है, 
वह ्वक्छल' के हारा ही किया गया है। "नव" इस सामान्य शन्दं रूप वा [षार 
तै "छल' होने के कारण इसे 'वाक्छल' कहते ह। 


क पिक षः सोक पि पोकः किः चिकि 


छल क। दुसरा प्रकार सामान्य छ्ल है तर्किकरक्षाकार ने इस] लक्षण 
सामान्य छलमेतत्‌ स्यादतितामान्ययोगः तात्पर्य वैपरीत्येन कल्पितार्थस्य बाधन" भिया 
है। इसका अभिप्राय यह है किं तात्प के वेपरीत्य के द्वारा कल्पति अर्थं 4 बाध 
करना सामान्य छ्ल' कहलाता है, अथवा हो सकने योग्य अर्यं॑की विवक्षते अर्घं = 
रहने वाले त्था उसको छोडने वाले समान धर्म के सम्बन्ध से न हो सकने योय अर्थ 
की कल्पना को सामान्य छल कहते है।2 इसे इष उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप प सभक्त 
जा सकता है "असौ ब्राहमण विद्याचरण्सम्पन्नः' अर्थात "यह ब्राहमण विद्या ओर आचरणं 


[| [ न्यायसूत्र - 1/2/12 
[2 न्यायसूत्र - 1/2/13 


र सम्पन्न हे इस वाक्य को सुनकर सुनने वाला कहतादै कि, यह वक्ता उवत जाह भष 

7 श्राहुणत्व' रूप हेतु बताकर विद्या ओर आचरणः को सिद्ध कर रहा है, इसं परषगर | 
कल्पना करके "ववताः से उसने कहा के श्रहम्णत्व' के हीने मत्र से विद्या ओर ५५ 
क| सदधि नही हो सकती, ्व्योक उपनय संस्कार सं हीन श्रात्य' ब्राहमण म ब्राहमण, 
; विद्यमान रहने पर भी विद्या ओरे आचरणं का अभाव ही, उस्म दरुष्टमीचर ध्रा 
7, यदि विद्या ओर आचरणश्चील होने मँ ब्राहमण्त्व' दीदहेतु हो त्रे उस श्रात्य आरण, 
प भी विद्या ओर आचरण होना चाहिये ओर उसे पज्यनीय तथां आदरणीय मानना चापे. ष 
प्रकार दोष देना ही श्राहमणत्व' रूप सामान्य धर्म को विद्वान तया मूर्ख दोनों म #+ 


'८ल' करना ही सामान्य छल' कहा जाता है। 


किते किकः कौ 6 निदे कनिति कति शमि 


छल का तीसरा भेद !उपचार छल' टै इसका लक्षण ततारकिकरक्नाकार तै 
'उपचारप्रयोगेषु ` गणलाक्षणिकेषुयः। मुख्यार्थसम्भवाद्वायं उपचारच्छलं तु तत्‌ किया दै 
अभिप्राय यह है कि मुख्य तथा गौण लाक्षिकं अर्थो भम से किसी एक अर्थ कूप करै 
आशय से शब्द प्रयोग करने पर उत्क विरूद्ध अर्थ ॒को मानकर, रस अर्थं की श्त 
क! निषेध करना हौ उपचारच्छल है। '््यायसुतरकार'। ने भी इका लक्षण ॒धर्विकटप - 
नेदशेदर्थसद्भावप्रतिषेव॒उपचारच्छलं किया दै। इष छल को स्पष्ट रूप से इस प्र 
तमञ्षा जा सकता है, जैसे-मयाः क्रोणन्तिः इस द्दाहरण म किसी ने भच" शब्द का 
लाक्षणिक अर्थं मै प्रयोग करके टपसरेक्त वाक्य कहा, किन्तु श्रोता ने भच शब्द की 
शवार्थं या मुख्यार्थं मानकर, उससे कहा कि भ॑च' तो कभी भी चिल्लाते नही, अर्थि 
श्न्द नही करते है, बल्कि मन्ध गे स्थिति व्यक्त ही शब्द करते है, अत्तः भष 
"मन्वा: क्रोशन्ति यह केसे कह रहे है? इस प्रकार का कथन उपचारच्छल' द्वारा धी 
केयाजाता हि। 


डो वकः भो म मति शिकेकैः भनि भि शको किति धो स्मिते कमो किते जोत ब्त चतित विः कीः न 


॥॥| न्यायसूत्र - 12/14 


रपरोक्त तीनों म से वाकृछ्ल ही उपचारच्छ्ल भी दहै, क्यके दोर्ती ॥ 
ही दुसरे अर्थ की कल्पना करना समान है, एसी शका हो सकती है, किन्तु इसके समाधान 
स्वरूप यही कहा जाता टै कि वाकृछ्ल ही उपचारच्छल नष्ी है, क्कि दोनों ३ भ 


ह।। अतः छल तीन प्रकार के है। 


॥ 


अब यह श्रका उठ सकती है कि न्याय दर्घन ॥ छलः को एक १५५११ 
पदार्थं के रूप मरै स्वीकार वयँ किया गया है? तब इस शंका के समाधान # ५# 
कहा जा सकता है कि छल को स्वत्त्र पदार्थं के ल्प म इखलये स्वीकार विया मथा 
है, भिस उसको समञ्मकर, उसका प्रतिकार किया जयि, जिससे अपवर्गं की प्राध्प्‌ ॥ 
सुगमता हो सकेः। | 


जति 


॥ ति । 


न्याय दर्शन मै मान्य पन्द्रहकं पदार्थं जातः दै, अतः अब क्रम प्राप्त भाते 


पदार्थ. का निरूपण किया जा रहा है- 


करस्षणः 


ट्स पदार्थं का विवेचन मत्र दो ही म्रन्खे म॑ किया गया है- 


| 


11[ तर्कभाषा ओर {2 तार्किंकरक्षा । 

दनम से तर्कभाषाकार ने जति को अनावश्यक मानकर, उसका विस्तृत ।यधघनं 
नही किया है, आचार्य केशवमिश्च ने जति का लक्षण बताकर, उसके दो भेदं रत्कर्षसम 
तथा अपकर्षम का ही विवेचन किया ह, जबकि तकंकरक्षाकार ने जतिः का लक्षण 
बताते हुये, उसके चौबीस भँ के स्वरूप मत्र का ही विवेचन किया हे। 


(॥। न्यायसूत्र - 12/15 - 12/16 
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टन दोनो ग्रन्थकार हारय किया गया जाति का लक्षण इसप्रकार दै- 


तर्कभाषाकार' ने "जतिः पदार्थं का लक्षण *असदुत्तरं जतिः' अर्थात्‌ भत्‌ 


तात्पर्य यह हे कि अनुचित ओर अह. उत्तर को जाति कहते है, एेसा.फियाहै। 


"तर्किकरक्ाकार ने जति' पदार्थं ॒का लक्षण श्रयुक्ते स्यापनाहे तौदुषणारवतयृक्षरम।' 
इस प्रकार बताया 'दे। जबकि 'न्यायसूत्रकार' ने इसका लक्षण पाघरम्यधेम्यभ्याम्‌ पल्य १ 
जतिः" किया है, जिसका तात्पर्यं यह है कि साधम्यं ओर वेध्य द्वारा हेतु का पैत्षैध 
'जति' कहलाता है! 


दूते सरल श्वं भ इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब कोई व्यपेत 
अपने सिद्धान्त की प्ष्टि म किसी प्रकार के हेतु का प्रयोग करता है ओर प्रतेपक्षी 
उनके मत का खण्डन करने के लिये, एसे हेतुं का प्रयोग करता है, जो व्याति पर 
अशित न होकर केवल समानधर्मता एवं बैधर्म्य॑पर निर्भर रहते है, एसी स्थिति भै उन 
जति कहा जाता है, किन्तु इस जति से किसी सिद्धान्त की पुष्टि नही होती है ओर 
नतो किसी का खण्डन ही। जति एक प्रकार का असद्‌ हेतु ही है, 


बैद्धाचाय तथा जैनाय ने जति" के प्रयोम का खण्डन किया है, | कन 
उनके ग्रन्थं मे "जातिः का वर्णन मिलता है। बोधं के भ्रमाण्समुच्चय, वादर्विधे' आदि 
ग्न्य मे नैययिकों के परिर्मण्त जति भेदं से भौ तीन अधिक जात भेद-वगर्भेप, 
अनुवतत ओर स्वार्थं विख बताये गये ई '<पायहूदय' ग्रन्य म जति के दस भेद शौर 
बढ़ादियि गयेर्है। । 


दूसप्रकार उपरोक्त विवरण, से यह स्पष्ट होता है कि "जातिः फे प्रयोग 
को अभीष्ट न मानते हूये भी बद्ध ओर जैन दार्शनक विद्वानों ने उसकी उपेक्षा नष्ठी 
की है। नैययिकों ने भी उसकी कही भी प्रञ्॑सा नही की दहै, त्यपि अपने ग्रन्थो दर 
उसका वर्णन इसलिये किया है कि यदि वादी तथा पतिवादी उनका आशय कर त॑तो 
वे इस "जति को अच्छी तरह समज्ञ पायै ओर उसका सम्चित निराकरण हो सकै। 


|| तत्र जति्नाम स्थापना हेतो प्रयुक्ते यः प्रतिरोधासम्थाँ हेतुः 
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4» आनः पः भको सति 


तार्केकरक्षाकार्‌ ने जाति के चौबीस भेद बताये ह, ओर रनके ५ 4 
भौ विवेचन किया. है। न्यायसुत्रकार ने भी चौवीसत भेद ही क्तये है, ये ची भेद 
ट्स प्रकार है: - | 


साधर्म्यसम, वैधम्यम, उत्कर्षं सम, अपकर्षसम, वरण्यसप, अवरण्यसम, ।ैकहपरम, 
साध्यसम, प्राप्तिसिम, अप्रप्तिसम, प्रसड.सम, प्रतिद्दुष्टान्त्सम, अनुत्पतेत्सम, रसणय्तम, 
प्रकरणसम, हेतुसम, अथरपित्तसम, अविशशेषसम, उपर्पत्तसम, उपन्धषम, अनुपन्र॑भ्धसम, 
नित्यसम, अनित्यसम, कर्प॑सम । 


अब इनके स्वरूप का विवेचन कियानजारहा दैः. 


कि जीवः सोक शोषितः ककि 


. जिस जाति से पुर्वप्रयुक्त अनुमान को, पक्ष म किसी की समानता । वेश्वक्ताकर 
दूषित किया जाता है, उसे 'साम्यसम" जक्ति कहा जाता है। 


भो शवो भवेत भः शभ 


साधम्यसम जाति द्वारा अनुमान के पक्ष म! जहां किसी की समानता ।देग्रलाकर्‌ 
अनुमान मै दोप निकाला जाता या, वहां वेघरम्य्म जाति द्रायां गनुमन अनुमान फे पक्ष 


म केसी की विषमता को दिखाकर अनुमान को दुष्त क्या जाता है। 


ते को कि जके चको कतित 


दृष्टान्त के धर्म का पक्ष म आरोप करके अनुमान को दुषित सिद कटने 
का प्रयास, जस जाति के द्वारा केया जाता है, उसे उत्कर्षसम जाति कहते है। 


ऋ क 7 त नि 


दृष्टान्त म रहने वाले अव्याप्त धर्म ते अव्यापक धर्म के अभाव क] आरोप 


करना ही अपकर्षसम" जीते है। 


वृ्यद्मः 


पक्ष के धर्म -की भति रदाहरण के ध्म को भी साध्य बताकर किसी भणुमा 
ग दोप निकालने को वण्यसम जाति कहते है। 


# 0 7 त त | 


दृष्टान्त के धर्म के समान पक्ष के धर्म ~ भी सिद बतलाकर किमी भनुमान 
म दोष निकालने को अवण्यसम जाति कहते ईहै। 


विकलप्खमः 


जब अनुमान म प्रयुक्त दहेतु के साय कोई विशेषण जोडकर रसम पाध्य 
एवं साध्याभाव दोनों को सेद्ध करने का प्रयत्न करके “अनुमान म दोष देया जाता है, 


तव उसे विकल्पसम जाति कहते ६) 


कितः किः चकि शको कि 


जहो साध्यसम जाति का प्रयोग किया जाता है, वहां पक्ष की भाते द्रष्टान्त 


को भी साध्य मानकर अनुमान म दोष निकाला जाता है। 


तराध्य से सम्नद्ध होकर, दतु साध्य की छिद करने वाला माना जता है। 
जदिवादी हेतु ओर साध्य दोन को समान विशेष्छओं से युक्ति मानता दै, ब्यक 
स्सर्की दुष्टि म जिस प्रकार हेतु सध्य से सम्बद्ध है, उसी प्रकार साध्य हेतु से। तब 
परस्पर तुल्यतया सम्बद्ध होने से, उन दोनो म मसे किसे साध्य माना जयि ओर किसे साघधन। 
साध्य ओर दहेतु दोनों साथ-साय विद्यमान रहते है ओर दो विद्यमान पदार्थं ही परस्पर 
सम्बद्ध हो सकते है, दोनों के विद्यमान होने पर दोनो ही सिद्ध मान ल्यि जने याहेये। 
साध्य के सड हो जाने पर हेतु कौ आवश्यकता ही नही रहेमी। य्ह परक्कषं साध्य 


ओर्‌ हेतु के सम्बन्धरूप सादृश्य के कारण प्रकृत जति मानी मयी है। हेतु ओर साध्य 
की प्राप्ति समान रहती है, अतः इस जति को श्राप्तिसम' कहा जाता ै। 


इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि हेतु ओर साध्य के सहचार सम्कध 
प बधरित वाद का विरोध टरसी सम्बन्ध को उल्टै क्रम मे रखकर वादी के त्फ 
पर उनिश्चय का आसेप लगाते हए तर्क करने का नाम श्रच्तिसिम' जाति है। श्राप्त 


क] अर्थं हि - 'सम्बन्ध' अर्थात्‌ हेतु ओर साध्य का प्रहचार । 


भरः सिकः केनिप सि कको क 


साघ्य ओर साधन म असम्बन्यता का आरोप लयति हुये वादी के कथन के] 


विर्ध करना अप्राप्तसम जति कहलाता है। 


भि वकः चिणः पिते काणि कि शवेन 


वादी दवाय प्रस्तुत हेतु की संद के लिये किसी अन्य हेतु की आवश्यकता 
बतायी जये ओर रसकी सिद्धि के लिये किसी अन्य हेतु की कल्पना की जयि तो 


यह श्रसंड. सम जाति" दोष कहलायेमगा। 


वादी साध्य की स्वि के लियि दृष्टान्त का प्रयोग करता है, जातिवादी अनुमान 
पो दोषप्क्त ठहराने के लिये प्रतिदृष्टान्त अर्थात्‌ एक नवीन विरेधी दृष्टान्त को उपंस्थत 
करता है, एते स्थल पर प्रतिदुष्टान्तस्तम जाति मानी ययी है। 

सरल शब्दों भ॑ यह कहा जा सकता है कि प्रतिकूल दृष्टान्त देकर वादी 
छा जो खण्डन किया जाता है, उसे प्रतिदृष्टान्त्सम जाति कहा जात्ता दे। 


एत्पत्ति के पव कारण का अभाव बतलाकर जो खण्डन किया जये, उमे 


अनुत्पत्तसिम जति कहा जाता हे। 


कक सतिः केकी पथि चचक 


संशय कै द्वारा जो खण्डन किया जये, वह संशयम कहलाता है। 


© 


शवक क" चिकेत चः चकि कै 


इसे श्रकरणसम' जाति भी कहा जाता है। पक्ष ओर्‌ त्तेपक्ष दोनी की प्रवतत 
को प्रक्रिया कहते है। जहां दोनो [नित्य ओर अनित्य का सघम्य दिखाकर प्रक्रिया 


की सिद्धि हो, वहां प्रकरणसम जानना चाहिये। 


शः चवि निकरः शनेः गकर 


भूत, भविष्य ओर वर्तमान, इन तीन काल म हेतु की असिं दिखलाकर जो 


खण्डन किया जाता है, उसे "अहेतुसम' कहते ह। 


शोक भकः कः कि भः वैतिकि चमी 


अर्थापतित द्वारा विरू पक्ष को खिद करने की अत्त को अर्थापतत्तिसिम जति 
कहा जाता है, अर्थति वादी द्राय प्रस्तुत प्रतिज्ञा वाक्यं का यदि प्रतिवादी खीचतान कर 
अर्थापत्ति के दारा खण्डन कर तो प्रतिवादी का उत्तर अर्थार्पत्तसम जाति कहलयेया। 


सामान्य भ एक धमे की उप्पत्ति के सम्पूर्णं अविकेष के प्रसंग से सद्भाव 
की उपपत्ति टीना अविशेषसम जाति कहलाता है। 


दो विरूढ कारणौं की उपपत्ति दिखलते हये खण्डनं करने का नाम 
"उपपत्तसिमश्हे। अर्थात्‌ वह॒ जात्ति, जिसमे प्रथक -पृयक देत्रुओँं से साध्य ओर मशके 
विरोधी दोनो की सेट दिखायी जा सके, उसको उपर्पत्तसम कहा जाता हेै। 


भयोः चि चि शदः चयि केः भि 


निर्दिष्ट कारण के, अभाव य भी साध्य की उपक्लब्धि दिखलाकर जो १५ 


किय जाये, उसे 'उपलग्धिसम' कहते है। 


किसी वस्तु की अनुपलब्धि कौ अनुपलब्धि दिखाकर, उसके अभाव का सखण्ड 


रना अर्थात उसका सदभाव दिखाना “अनुपलब्धिसम जति कह लाता ३। 


क दोः भित चैके अकः भसि 


कुछ वस्तुओं मै समता देखकर उनम अनित्यता नामक तुल्य धर्म की ञि 
करके, संसार की सभी वस्तुओ की उनके समान अनित्य मानने की आप्त कटना 


"अनित्यसम जाति कहलाता है। ६ 


धर्म ॑के नित्यत्व ओर अनित्यत्वं के इन दोनो विकल्पो द्वारा धमर को नित्य 


सिद करना नित्यसम जाति" हे। 


धेये किनि को कति शिः चेष 


किसी प्रयत्न के अनेक परिणाम दिखाकर कदी के कथन का प्रतिवादी द्वार 


खण्डन करना "कर्तम जति' है । 


कसम ओर संशयसम म अन्तर यह है कि दो कस्तु के समानघभ 
आप॑त्त को संशयम जाति ओर काये कौ समानता को लेकर खण्डन करने का नाम 
'कर्थसम जति' है । 


इन जतियों के प्रधोग से असत्य बात को सिद्ध करने का प्रयास |केया जाता 
हे, अतएव पदां का यथायै ज्ञान प्राप्त करने के लियि नातिर्यो का ज्ञान अपेक्षत है। 
जातियों का ययाथ ज्ञान होने पर ही सद्हेतु का प्रयोग सम्भव है ओर सद्हेतु प्राय 


ही विषयों का यथाथै ज्ञान ही सकता है, कष्टने का अंभ्प्राय यह हि |कि जार 


का ज्ञान प्रमा म अत्यन्त सहायक है। 


न्यायदशंन म मान्य सोलहर्वों पदाथ निग्रहस्यान' है, अतः अब क्रम प्राप्त 


निग्रहस्थान' पदार्थ का निरूपण किया जा र्हा है :- 


निग्रहस्थान का अर्थ हे, निन्दा या तिरस्कार का स्यल, अर्थात्‌ जिस स्थल 
पर पहुंचने से हार समस्ली जये ओर्‌ भर्त्दना सहनौ | पडे, उती का नाम भिग्रहस्थान 
है, निग्रहस्यान का अर्थ उसके विग्रह से भी इस प्रकार स्पष्ट होता है कि * निग्रहस्य 
पराजयस्य [खलौकारस्य वा स्थानम्‌ "अर्थात्‌ हार या तिरस्कार का स्थान । तात्पयै 
यह है ।के श॒स्त्रार्थ > जो-जो अव्स्यायै पराजय की सूचक है, निन-जिन बातों से 
वादी को निन्दाभाजन बनना पड़ता है, उन्हे (निग्रहस्थान' कहते है । 


गौतम। के अनुसार अपने पक्ष का प्र॑तपादन अ्नुच्त रूप से नियम के ववेरूख 
करना [विप्रतिपत्ति अथवा अपने पक्ष का प्रतिपादन नहीं कर सकना [अप्तिपरिम्‌| 
निग्रहस्थान कहलाता हे। केशवमिश्र ने भी "पराजयहेतुः निग्रहस्थानम्‌' एेपा कहा है। 


निगहस्थान के भेद 


1 । भत कित ति सैः कतिः के को किकी कोके तोति 


केशवमिश्र ने 'तकैभाषाः भ न्युन्‌, अधिक, अपसिद्धान्त, अर्थान्तर, अर््रतिभा, 
मतानुज्ञा ओर विरोध आदे भेद से बहुत प्रकार होने पर भो गृन्थ के विस्तार के भय 
सै उनके सभ भेदौँ का वियेचन नहीं किया हैँ । 


किन्तु वरदराज ने. तर्किक रा म निग्रहस्यान करै बहस भेदं के स्वमा 
को समञ्ञाया है, ये बादस भेदं इस प्रकार टै : - 


प्रतिज्ञाहानि, प्रते्ञान्तर प्र॑तेज्ञविरोध, प्रतिजासन्यास, दहेत्वन्तर, अर्थान्भर, 
निरर्थक, अचिज्ञाताथं, अपार्थक, अप्राप्तकाल, न्यून, अंधक, पुनरूक्त, अननुभाषूण, 


भ किः छः भमि पमो; पोते, सो क, कि भ कि दि समि कि किः कि थैः किति चिकि मति जिः नोः को) तीम चो; कि पिति के पः णि पथि कि किः पो भल किती पणो भतः शितेः नो चह पेतैः श पोती चेते कि भोः क ककः वेते कः भौन ७ करं 


. विप्रतेप॑त्तर प्र॑तर्प॑त्श्च निगृहस्यानम्‌ - न्यायसूत्र - 1/1/19 


अज्ञान, अप्र॑तिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पनुयोज्योपेक्षण, निरनुयोज्यानुयोम, अपसिद्धान्त भौर 


>त्वाभास् । 
अब प्रत्येकं का स्वू्प बतायाजारहा है :- 


प्रतज्ञाहनि :- वादी अपनी स्थापना के संदभे म जस. दृष्टन्तं को देता हे, यदे 
उसमे वह । ध दारा प्रस्त॒त प्रतिदुष्टान्त के धमे का अर्तित्वं मान लेता है तो 
इसका अथ॑ हआ कि वादी ने अपना पक्ष छोडकर प्रतेवादौ के पक्ष को स्वीकार कर 
[लिया हे, फलतः वह प्र॑तेज्ञाहनि नामक निग्रहस्यान- मे पड़कर परजित समञ्मा जाता 


हे। अपने पक्ष को छोडने का अथै हे, अपनी प्र॑तज्ञा को छोडना । 


प्रतिन्ञान्तर :- वादी दवारा प्रतिपाध विषय का खण्डन हौ जाने पर उससे । विंशष्ट 


प्रतन्ञा का आश्रय लेना, ग्र॑तन्नान्तर नामक निग्रह स्थान होता है। 


भ्तिज्ञविरेध :- जरह प्रतेज्ना ओर हेतु दोनों भ परस्पर विरोध हो जये, वहां श्र॑तेज्ञा 


शि वि , 
विरोध' नामक निग्रहस्यान समज्लना चहेये 1 


परतिजञासंन्यास :- पक्ष के खंण्डत होने पर अपनी प्रतिज्ञा को छोड देना 'प्रतिज्ञाखंन्यासः 
कहलाता हे। तात्पये यह है कि यदे अपनी प्रतिज्ञा का खण्डन होतै हये देखकर 
वदी यह कहे कि भेने तो एसी प्रतिज्ञा की ही नही तो वह प्रतेज्ञासंन्यास नामक 


निग्रहस्यान कहलाता है! 


हेत्वन्तर :- यदि वादी का दिया हृआ हेतु अखाधक प्रमाणत हो जये ओर तब 


वह उस हेतु भ ओरं कोई विशेषण जोड़कर सिद्धि करना चि, तो यह हेत्वन्तर' ` 


नागक निग्रहस्यान कहलातां है। 


अर्थान्तर यन्तर :- प्रस्तुत विषय भ सम्बन्ध न रखने वाते अर्थ॒॑को "अर्थान्तर कहते है। 
तात्पये यह है कि वादी या प्रलिवादी अपने साध्य की सि करनै मे असम हो जामे 
पर यदि अप्ा्सगिक वार्तं करने लम जाये तो यह "अर्थान्तर नामक निग्रहस्थान भँ पड़फार 


पराजित समस्या जाता है। 


निरथैक _:- यदि वादी या प्र॑तेवादी अपने तकं मँ निरर्थक शब्दां का प्रयोग क 


तो वह निरथेक नामक नेग्रहस्थान म पडकर पराजित समञ्मा जाता है, जैसे - क 


खगघ अददि । 


सिनत ताध 
जलरी := वादी के तीन-तीन वार बोलने पर भी यदि उसका अथै प्रनधाची 


आये चको कमेः श्वो चक शक्रो कानके 


ओर सभी को न जान पडे दो वहां 'अविज्ञातार्थ' नामक निग्रहस्यान ्टोता है। 
अपार्थक :- जिन श्वयो म पूवौ-पर की कोई संग्रते न हो, एक. के साय दूपे का 


विकि चिद 


को सम्बन्ध न हो उनका प्रयोग करना "अपार्थक ' नामक निग्रहस्यान कहलाता दै 


को चछा आ, क कके छक शोक शि 


प्रयोग करना चांहेये इस क्रम का भंग करने मसे या उनके क्रम भ उलट-फेर #रनै 
से अप्राप्तकाल नाम निग्रहस्थान होता है। 


न्युन :- अनुमान के प्रतिज्ञा अदि पोचि अवयवो मंसे किदी एक की भरी कमी रने 


[ क ष त षा ष ष त) 


वादी या प्रतिवादी अनेक हेतुर्ओ ओर दृष्टान्तं का प्रयोग कर दँ तो वह “अधिक! नामक 
निग्रहस्यान होता है। 


पुनसूक्त :- चिना श्रयोजन' के ही एक ही विषय को बार-बार कहना पुनत 


चः कते ककि ऋनैः कैः कने 


नामक निग्रहस्थान कहलाता है। 


अननुभाषण :- जब प्रतिवादी, वादी के अर्थं को समञ्ञकर भी चुप रहे तो वह 'अननुभाषणः' 


ष 


निग्रहस्थान होता है। ` 


अज्ञात्त :- वादी के अथ को जव अन्य तो समञ्ञ क्षं, किन्तु प्रतिवादी न समप्षे ओर 
न समञने के कारण, वह खण्डन भी नही कर सकता, तव "अज्ञात्तः नामक निग्रहस्थान 


की स्थिति मँ पड़कर वह परास्त समज्ञा जाता है। 


अप्रतिभा :- यदि वादी या प्रतिवादी को प्रतिपक्ष का खण्डन करने के लिये समय 


श्वकः शका नोक किनि के = कि 


परर कोई उत्तर हीन सूञ्ञे तो वह "अप्रतिमाः नामक निम्रहस्यान से मस्त समज्ञा नाता 
टे । 


विक्षेप :- जहो वादी या प्रतिवादी विवाद के बीच म हठात्‌ दूरे कर्य का भटाना 


शेः वीकः कके शकि चके 


कर बहस बन्द. करे दँ, वहां विक्षेप" नामक निगृहस्यान सम्मा जाता हे। 


मतानुल्ा :- अपने पक्ष भै जो दोष निकाला जये, उसको दूर करके, दूसरे ४ भी 
प्रतिपक्षी कोई दोष निकले ओरे वादी उसका खण्डन न करके एस दोष को भपने 
कथन मेँ स्वीकार क्रते हये, प्रतिपक्षी के कथन मँ भी कोड दोष निकाल दे तो यावी 


'मतानुज्ञा' नामक निग्रृहस्यान म पडकर परास्त समञ्ा जाता टै। 


पर्नुयोज्योपेक्षण :- प्रतिपक्षी के निगहस्थान मे प्राप्त हो जाने पर भी उसका निशठ 
न करना ्पनुयोज्योपक्षणः कहलाता हि। अभिप्राय यह है कि प्रतिवादी अपनी किषी 
गलती के कारण निग्रहस्थान मँ पड़ जये, फिर भी यदि वादी उसी के दोष का उवृषाटन 
न कर सके तो वादी स्वयं प्रतिवादी की पराजय की उपेक्षा करने के कारण '"प्यनुयोज्योधैश्षण' 


नामक निग्रहस्यान म पडकर परास्त भाना जाता हे। 


निरनुयोज्यानुयोग :- यदि ूटमूठ निग्रहस्थान का दोषारोपण किया जये तो षष्ठ 
निरनुयोज्यानुयोग  कलाता हे। तात्प यह हे कि प्रतिवादी की पराजय न होने पर 
भी यदि वादी रस्त पर चूटमूठ ही दोषोरोपण करर तो अदोष भँ दोष की उद्भायना 
करने के कारण वादी स्वयं निरनुयोज्यानुयोग नामक निग्रहस्यान से गृस्त दोक | 


जता हे। 


अप्द्धान्ते :- कसी सिद्धान्ते कौ मानकर फिर उसके किषूद्ध मत॒ का अवलम्बन 
करना अपसिद्धान्तः कहलाता है! अर्थात यदि कोई नाव किसी एक सिद्धान्त की स्थापना 
करता हे, किन्तु बाद मेँ नियम को छोडकर उसके चिषूद मत को स्वीकार कर लेता 


हे ठतो यह 'अर्पसिद्धान्त' नामक निग्रहस्थान मे पडकर परास्त माना जाता हे। 


हेत्वाभास :- जो देखने म हेतु के रसा प्रतीत हो, किन्तु यथार्थतः हेतु न ष्टो, उसे 
हेत्वाभास । कहते दहैँ। यदि क्र वादी या प्रतिवादी एसे हेतु का सहारा लेता है तो 
वह हेत्वाभास नामक निग्रहस्थान से ग्रस्त होकर परास्त हो जाता हे! 

हेत्वाभास का विस्तुत विश्लेषण अनुमान प्रमाण के सन्दर्भ मै कणा जा 


चुका हे। 


2८ 
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[ख] बण निरूपण 
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{क द्रव्य निरूपण 
वेशेषिक दर्शन के सात पदार्थ मानै गये हैँ - द्रव्य, मृण, कर, सामान्य, धिष, 


ममवाय ओर अभाव । अब इनम, प्रयम रव्य" पदार्थं का निरूपण कियाजारहाहै- 


प्रत्य का स्वसू्प : 


५ तति चो हीति कः शो किति क केः कि 


6 शब्द गत्यर्थक्र दु से कम॑ निष्पन्ने है। श्ूयते- मम्यते आश्रय भावाय 
गुणा विशि द्रव्यम्‌ अर्णत गुण अदि अन्य पदार्थं जिखकी ओर आश्रय पने फे लिये 
दद्र है, वह पदार्थः द्रव्य होता है, द्रव्य अ गुण पदार्थ समवाय सम्बन्ध से र्ता है, 
जबकि कर्म अदि नित्य नहीं रहते, अतः "उपन्यास टीका" मँ कहा मया हे कि - 


जिस पदार्थ मँ गुण समवाय संब॑ध स्च रहता है, वह पदार्थं रव्य" है। 


किन्तु नैयायिकं का मत हे कि द्रव्य अपनी उत्पत्ति के प्रथम क्षण ओर शरणैः 
से दहित रहता है, द्वितीय क्षण म उस्म गुण अता है, अतः गृण, द्रव्य मँ समवाय संशय 
से नहीं रह सकता, द्रव्य का एक लक्षण यह भी किया गया है कि अन्य पदाथ से 


द्रव्य को अलग करने वाली उपधि भी निर्म रहती हौ, वह पदार्थं द्रव्य" है। 
| | 
अन्नम्भट्ट नै अपनी ष्दीपिकाः टीका मे द्रव्य का लक्षण कुछ भिन्न प्रकार 


पे किया हे - "गुण जिस्म रहता हैः उसी भ रहने वाली किन्तु सत्म से इक्र जति 
जिस विद्यमान रै, वह द्रव्य है। “ 


यह तो द्रव्य कै स्वरूप क] विवेचन किया गया. अव द्रव्य पदार्थः क] लक्षण 
कियाजारहादहै :- 


द्रव्य तलन्नण ; 


आकः भते ककिर आक कि कक सिः नि 


तर्कसग्रहकार' अन्नम्भट्ट ने द्रव्य का लक्षण नहीं किया है, इन्होनै द्रव्य 
के नौ भेद बताकर, उनका ही लक्षण किया है, इसी प्रकार "त्कप्रित्कार' नै भी द्र्य 
का लक्षण नहीं बताया है। 


। - समवाय सम्बन्धेन गुणवत्वं द्रव्य - सामान्य लक्षणम्‌" 
2- गणसमानाधिकरण - सत्ता - भिन्न जातिमष्वस्य विवक्षितत्कत्‌ - दीपिका टीक। 


न्थकारोँ दरार किया गया रव्य क लक्षण इस प्रकर है :- 


"तर्ककोमुदीकार' नै द्रव्य का लक्षण श्रव्यत्व्सामान्यवदुमुणवद्‌ वा द्रव्यभु 
इ ल्व 
यह द्रव्य का लक्षण किया है, तात्प यह है किं जो जाति से युक्त हो त्या 
गुण से युक्त हो, वह द्रव्य है। | 


^न्यायसिद्धान्तमक्तावलीका। ने द्रव्य का लक्षण शवमवयिकएणं त्र्यै 
किया है, जबकि ्तर्कभाषाकारः तथा ताकिंकरक्षाकारः नै द्रव्य का लक्षण दो प्रकार मे 
किया द 


|| समवायिकारण द्रव्यम्‌ {2] गुणाश्रयो द्रव्यम्‌ । 


किन्तु वेशेषिकसुत्रकार ने द्रव्य का लक्षण क्रियाबुणक्त्‌ समवायिकारण़्ीति' 
याट कियाहै। 


इस प्रकार उपरोक्त किय गये लक्षणों का यवि सूक्ष्म ॒विक्वन किया जये तै 
यह स्पष्ट होता है कि इनके लक्षणों म विभिन्नतर्यै है, ओर वह स्वाभविक भीदहै, 
क्पोकि ुण्डे मुण्डे मर्तिभन्ना “यह खउव्ति सुप्रसिद्ध ही है। उपरोक्त लक्षणो के आधार 
पर्‌ द्रव्य के तीन लक्षण कयि जा सकते है :- 

[| समवायिकारणं द्रव्यम्‌ 

{2} गुणाश्रयों द्रव्यम्‌ ओर 

{3 द्रव्यत्वजातिमत्‌ द्रव्यम्‌ । 

प्रथम लक्षण "करणत्व का प्रवेज्ञ रहने से “गरैरव' होता है, यही सोचकर 
"र्यःभाषाकार' ने दूसरा लघु लक्षण किया है, श्रुणाश्रयो द्रव्यम्‌" किन्तु इस लक्षण के विषय 
भ पूर्वपक्षी द्वारा जो शंका उठ सकती है, उसका समाधान भी केशवमिश्र ने बहत ष्ठी 
अच्छी प्रकार से किया है :- 


इस लक्षण कै विषय भँ यह क्र॑का उठा सकती है कि - षट के प्रथम श्ण 


1 त त त त त त त त त व ` ष त ष । 


करिकावली - करिका 23. 


उसफै निर्णुण रहने पे उस्म अर्थात प्रयम क्षण के षट म, इस लक्षण की अव्याप्ति हषी 
वर्योकि न्याय का यह सिद्धान्त है फि प्रयम अर्यात्‌ उत्पत्ति क्षणं म निर्बुण षट कौ 
उत्पत्ति हुआ कसती हे, अतः प्रयम क्षण र्म ष्ट [कोई भी द्रव्यं बृण का आश्रय तरह 
बन सकता तब गुणाश्रयो द्रव्यमुः यह द्रव्य का लक्षण उरे षटित न्ह हो स्फ, 
अतः इस लक्षण की अव्यप्ति होमी। 


तब इस शंका का समाधान करते हुये आचाय केशवमिश्र ^तर्कभाषा' म कते 
हँ कि योग्यता के आधार पर गृणाश्रयत को मानने पर अव्याप्ति दोष नर्हीं होमा, अर्था 
गुण का आश्रय बनने की योग्यता तो उस्म अपेक्षित हे! "योग्यता का अर्थः है - मुर्णौ 


के अत्यन्ताभाव का अभाव । 


द्रव्य का तीसरा लक्षण ्रव्यत्व जतिमत्‌ द्रव्यम्‌" किया यया हे, जिसका अभिप्राय 
यद्व है कि जो पदार्थं समवाय सम्बन्ध स द्रव्यत्व जति वाला हौ, वह पदार्थ द्रव्य कषा 
जाता है। यह द्रव्यत्व जति, परथिवी अदि नौ द्रव्यो म ही रहती है, मुण अदि पदार्था 
भे वह नहीं रहती, अतः द्रव्यत्क्नातिमत्वरूप द्रव्ये का यह लक्षण उचतिदहीहै। 


के पति शोके कः पिमित भवते को किलति कथि भ्व केकः जति भिः तनोमि भनि 


किन्तु उपरोक्त लक्षण तभी टित हो सकता है, जब द्रव्यत्व जति चिदु 
हो जये, अतः `न्यायमुक्तावलिकार' । ने द्रव्यत्व जति की सिद्धि अनुमान प्रमाण से घ ` 
प्रकार की है :- | 

"क्यं की समवयिकारणता के अवच्छेदक क्या संयोम अथवा विभाम की समवायिक णता 
कै अवच्छेदक के रूप मँ रव्यत्व जति' की दि होती है। 


इसको विस्तृत रूप से इस प्रकार समज्ञा जा सकता है कि कार्यं की समवापिकरणता 
की अवच्छेदक द्रव्यत्व जत्ति है, इसका तात्पथ यह है कि जिषि-जिषि कस्तु म ५१ 
की समवायिकारणता पायी जयेमी, वह द्रव्य होया। “अवच्छेदकः का अर्थः दहै 
। - कार्थसमवायिकारणताडवच्छेदकता, संयोगस्य विभागस्य वा 


समवायिककारणतावच्छेदकतया तत्सिद्धेरिति' - कारिका 3, मृक्तावती । 


'उव॒ पदाथा से अलग करने वालाः । समवायिकप्रणता की अवच्छेदक द्रव्यत्व जति 
है, इसका तात्पर्यं यह है कि द्रव्यत्व के रूप मँ कोई वस्तु समवायिकारण होती दै, 
अभिप्राय यह है कि जो-जौ द्रव्य है, वह सरमवायिकारण अवश्य होता है, द्रव्य से भिन्त 
गुण, कम अदि समवयिकारण नहीं ` हीते । अतः द्रव्यत्व जति, द्रव्यमत्र की समवायिकारणत्त 


तग अवच्छेदक होने से विद्ध हो जाती है। 


किन्तु "कार्यमात्र के प्रति समव्यिकरणता का अवच्छेदक कहने से कुछ गौरव 
आता हे, वयोकि इषम "का्त्व' जति नही, कल्कि उपाधि है ' ओर दूषी बात गह 
है कि "कारयि मँ संसार के सरे कार्यं आ जर्येगे अत . मृक्तावलिकर ने द्रव्यत्व जति 
फा दूसरा लक्षण क्या कि जो संयोम.का समवायिकारण हो, वह द्रव्य है, तात्पर्य य 
है किं जिस्म संयोग की समवायिकारणता की अवच्छेदकता हो, वह द्रव्यत्व जति हि। 


किन्तु इस लक्षण को भी निर्दोष नर्हीं कहा जा सकत क्योकि कु नैयायिक 
नित्य संयोग को मानते है, जौ नित्य होने के कारण कर्थं नही हो तब संयोगत्व 
जाति कार्यता की अवच्छेदक नहीं होगी! अतः इस दोष को दूर करने कै लिये ही मुक्ताक्तीकार 
न अन्त मे यह लक्षण किया है कि शनो विभागं की समवायिकारणता की अक्स्केदक 
हो, वह द्रव्यत्व जति है। विभाग, नित्य ही दही नहीं खकता, क्योकि 'वह संयोगपूर्क्फ 
हीने के कारण अनित्य ही होता है। इखलिये विभाग्त्व जति से अवच्छन्नं कता 
द सकती है ओर तवं इस कार्यता की समवायिकारणता की अवच्छेदकं द्रव्यत्वं जति 
हीगी। इस प्रकार अनुमान प्रमाण से द्रव्यत्व जति की सिद्धि होने पर, उसका श्रव्यत्व्जातिमल्धरूप 
लक्षण भी सिद्ध हो जाता है। 


द्रव्य के भद : < 


सभी म्रन्थकारौ 2 ने द्रव्य के नौ भेद स्वीकार किथि हैः- पृथिवी, जत, तेज, 
वायु, आकाश, काल, दिकृ, आत्मा ओर मन । 
। - करिकावली ~ करिका 8. ` 
2 - कषित्यप्तेजोमरूदुव्योमकालदिग्देहिनो मनः द्रव्याणि - करिकाक्ली - करिका 3, 


अवे इन नौ द्रव्यं का व्स्तुति निरूपण किया जा रहा है :- 


अवे द्रव्यो मँ प्रथम शथिवीः द्रव्य का विवेचन फिया जा रहा है! किसी भी 
वत्तु का स्न प्राप्त करने के लिये, उसके लक्षण, भेद, मृण अददि का ज्ञान होना अत्यावश्यक 
हे। विना लक्षण के कसी भी कस्तु का ज्ञान प्राप्त ्, किया जा सकता, अतः अब 
प्थिवी' द्रव्य का लक्षणकियाजारहा दहै :- 


"पुथिवी' का लक्षण गृन्यकपसि ने इख प्रकार किया है :- त्र्कभाषकार' तथा 
तंककौमुदीकार' नै पृथिवी का लक्षण पुथिवीत्वसामान्यवती थिवी तथा तर्कसखंब्रहकारः एव॑ 
"तर्किकरक्चाकार' ने इसका लक्षण "गन्धवती पुथिवी' अथवा न्धवती भुमिः" किया ै तथा 
'क रिकावलिकार' ने इसका लक्षण कषर्तियन्यहेतुः' किया हे। 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बन्थकारौ द्वारा ्ुधिवीः 
वग लक्षणदो प्रकारसेकिया गया है - 


"गन्धवती पृथिवीं ओर ्पथिवीत्वसामान्यवती प्थिवीः । इवर्ग से प्रथम लक्षण 
का भक्िप्राय है फि जो द्रव्य समवाय संबैध से गन्धबुण वाला हो अथवा अन्य शष्ठ 
म इस प्रकार भी कृष्टा जा सकता है कि जिति पदार्थ म गन्ध गुण समवाय सं्बय ते र्ता 
षो, वेह द्रव्य परथिवी ह। # 

दूसरे लक्षण का अभिप्राय यह टै कि जौ द्रव्य उमवाय संक्य॒से पुथिवीत्व 
नति वाला हो त्था जिसमे प्रथिवीत्व जति समवाय संध स रहती है, वह द्रव्य पुधिवी 
फा जाता है। 'परयि्वीत्वः जति केवल पुथिवी मँ ही रहती है, जलादि द्रव्य ४ वह 
जति नही रहती, अतः प्रथिवी का यह लक्षण उषित ही प्रतीत होता है, किन्तु पुथिवी 
का यह लक्षण तभी षटित हो सकता है, जक्कि पुथिवीत्व जति की सिद्धि की जये, 
यतः अब पथिवीत्व जाति की सिद्ध कीजारहीहै :- 


किः कतो नीति व्यौ भतः सोक ते भन शोः से कैत नोती तते दः सिकः तन 


पुथिवीत्व जाति की सिद्धि प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनों ही प्रमाणः द्वारा % 
जा सकती है :- 


्रत्यक्च प्रमाण से प्थिवीत्व जति की च्ि इस प्रकार हौ सकती है किं 
दर्य॑नीलरूपा पृथिवी", इयं॑षीतरूपा पृथिवी' इस प्रकार नील. पीत इत्यादि रूप से पुथिवीत्य 
जति की पिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाणसे की जती हे। 


दसम पर यह शंका उठती है कि जव प्रत्यक्ष प्रमाण" से ही पुथिवीत्व जति 
कभ तिनि हो जाती है तो अनुमान प्रमाण से उसे खिद्ध कटने की क्या अवश्यकता है? 
तब इसका के स॒माधानस्वरूप यह कहा जा सक्ता है कि परमाणु दयणुक ओर प्राणैम्द्रिय 
रूप्र पृथिवी का सिद्धि श्रत्यक्ष प्रमाण' से नहीं हौ सकती, अतः परमाणु अदि ओँ पृथिवीस्ष 
जाति की सिद्धि के लिये अनुमान प्रमाणः की आवश्यकता है। परमाणु अदि मे पुथिवीत्य 
जाति की सिद्धि अनुमान प्रमणसे इष प्रक्‌ की जाती है :- 


, ्थिवीवृत्तिः या मन्धसमवायिकारणता सा क्न्विद्घच्छिन्न कारणतात्तु, 


तन्तुवत्िकारणतावत्‌ ।* ˆ~ ८ 


इसका अर्थ यह है कि पुथिवी मे जो गन्धमृुण की मवविकारिणितो है, ब 
िसी धर्म से अवच्छिन्न ही होती है, निरकव्च्छिन्न को$ भी कारणता नही होती भैसे 
तन्दुओ म पट की स॒मवायिकारणत।, तेन्कत्व धर्म से अवच्छिन्न रहती है, उदी प्र, 
पृथिवी मे रहने वाती ग्न्य की समवायिकारणता भी किसी धर्म ठे अवश्य अर्व 
हौ गी वह धर्म पफथिवीत्व जाति ही हे। 


इस अनुमान प्रमाण मँ परमाणु, ` द्रयमुण, घ्राणन्द्रिय रूप अतीन्द्रिय पुथिवी अँ 
तथा प्रत्यक्ष योग्य पुथिवी म पथिवीत्व जाति' की सिद्धि सरलतापूर्वक हो जाती है। 


पुथिवी के वक्षणें भ उतिव्यत्ति त्य अव्यति दोषु का निक्ररण :` 
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पृथिवी का जौ प्रथम लक्षण जन्धवेती पृथिवी किया गया है, इस लक्षण की 
जल तथा वायु मँ अतिव्याप्ति तथा पाषाण आदि मँ अव्यप्ति होती है। 


तात्पर्य यह है कि जल तथा वायुं म भी सभी लोगों को सुगन्ध, दुर्गन्ध अदि 
की प्रतीति होती है अर्थात्‌ जल सुगन्ध वाला है' त्या वायु सुगन्ध वाली है" इस प्रकष 
कौ प्रतीति सभी को होती है, अतः इस लक्षण की जल त्या वायु म अतिव्याप्ति हषी, 
किन्तु यह कहना उचित नहीं हे, क्योकि जल तथा वायु मँ जो कन्ध की प्रतीति होती 
ठे, वह स्वभावतः न होकर ओपधिक होती हे, वस्तुतः वायुं ओर जल म पार्थिव प्रध्यौ 
के सयोग के कारण ही उनम गन्ध की प्रतीति होती है, अतः इस लक्षण की जत तथा 
वायु म अतिव्यप्ति नही होगी। 


इसी प्रकार जो यह कहा मया है किं पाषाण अदि परथिवी मे गन्ध गण षी 
पर्तति न होने से 'अन्यप्ति' होगी तो "मृक्तावलिकारः । विश्वनाय पन्वानन इसका समाधान 
करते हूये कहते है कि इस लक्षण की पषण अदि मै अव्यप्ति नहीं होगी, कयोप 
पाषाण मै गन्ध उद्भूत नहीं होती ओर मन्ध अनुद्भूत होने के कारण ही, उस्म बरश्ध 
की उपलब्धि नही होती, क्योक्रि उत्कट मन्ध की ही उप्लब्धि होती है, अनुत्क्ट गी 
नही। दूसरी बातं यह है कि पाषाण भस्म मँ मन्य की उपलब्धि होती है ओर जो अमय 
पाषाण के है, वहीं पाषाण भस्मके भी होते है। अतः पाषाण भस्म भ गन्ध रहे ओरं 
पााणर्मै नं रहे, यह सम्भव ही नर्ही, अतः पफषाणर्मे भी मन्य कौ अवश्य मानना प्म 
अतः इस लक्षण की अव्याप्ति नरह होगी, अतः भन्धवती थिवी यह लक्षण सर्वया निर्वीषि 
है, यदद सिद्ध होता है। 


शः चितः मौह ऋक पिये को नतैः कनि किमेति चषि 


जहां तक परथिवी के गुणो का प्रश्न है तो सभी न्यक ने एकमत से परथिषी 
के चौदह गुण माने है :- रूप, रख, गन्ध, स्पर्श संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाष, 


प-त्व, अपरत्व, गुरूत्व, द्रवत्व ओर संस्कर । 


इन चौदह गुणों से युक्त होती है। मुक्तावलीकार ने परथिवी को शुक्ल, नीं 


दूव्यादि भेद से नाना 'रूप' वाती अम्ल, लवण, मधुर, कटू, किक्ति ओर कषाय यह ५, 


। - न्यायसिद्धान्तमुक्तावंली - करिका 35. 
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भरकर कै “रस॑ वाली, सौरभ, असौरभये दो प्रकार के गन्ध वाली त्था "अनुष्णाश्गीत पाकजं 
स्पर्श! वाली बताया ह। 


पृथिवी ओर वायु के स्पर्श म अन्क्र मत्र इत्ना है कि वायुं का *अनुष्णाकश्षौत 
स्पर्शः पाकजन्य' होता है। पृथिवी का द्रव्यत्व भी फकज होता है, अतः. इसे भ्ैमिरेतक 
द्रवत्व वाला कहा गया है। संस्कार के तीन भेदो मे से वेब ओर स्थितिस्थापक प्रथिवी 
मे उपलब्ध होते है। अव इस सन्दर्भः मं न्यायवेश्षिक भ मान्य "पकज प्रक्रियाः का स्रभिप् 
पिविचन किया जा रहा है :- 


वेशेषिक दर्शन मः "पाकनोत्पत्तिः का बहुत ही चिस्तृत विवेचन किया गय 
है ओर वेशेषिक दर्शत का यह ख्य विषय समज्ञा जाता है! अतः. परकजोत्पतितिः को 


टीक प्रकार से जानना अत्यावश्यक है। 


पृथिवी म रहने वाते रूप, रस॒, मन्य त्था स्पर्ण "पाकजः अथात्‌ तेज के पपौष 
से उत्पन्न माने जते हे। फल जब कच्चा एता है, तव यह हरा होता हे, किन्तु जभ 
यहं ठः जता है तो पीलाया लालदहौनजाता है इसी प्रकार क्च्चै फलके रूप, रष 
गन्ध तथा स्पर्् पके हुये फल के खूप, रस, मन्ध तथा स्पर्श षे भिन्न होते है। पक्ष 
भर्म अथवा तेज संयोम से ही पकता टै, यह स्पष्ट हीदहे, अतः प्के फलम जी सूप, 
स्स अदि होते है, वहं तेन संयोग दे ही उत्पन्न होते ,है। कहने का अभिप्राय भ्ठ 
है कि फल के पहले रूप्‌, रस अदि नष्ट होकर, नये षप, रख अदि उत्पन्नं हीते 
१ इसी कारण हरन्है पाकज कहते हं। ये प्रकज मृण केवल परथिवी मँ ही रष्तैषै, 
जल आदि अन्य द्रव्यं र्मे र्ही। 


एकज - उत्पत्ति का जो करम है, उष्म न्याय त्था वैशेषिक ग पथ्प्पर्‌ 


मतभेद है, वह यह कि वैशेषिक दर्शन परमाणु का पाक मानता है। वशेषि के 
धिद्धःन्त को 'पीलूपाक' तथा न्याय के सिद्धान्ते के पिररपाक' कहते है। 


भेऽ कति पिः मैः ति केति कः मिनि भेण कि कनि मिः च # 


वैश्षिक का विद्धान्त शीलुपाक' कहलाता ई। पीलुः शब्द का अर्थ है, . 


परमाणु, अतः शपीलुपाक' का अर्थः हुआ "परमाणुं का पाकः । वेष्षिक मानता है है 
कि पाकज' रूप, र अदि मृण "परमाणु मँ ही उत्पन्न होते है, पिण्डरूप घट आवि 
म नर्ही। 


वेशेषिक मत के अनुसार पृथिवी, तेज के संयोग होनै पर पहले समस्त इक ई 
का परमाणुओं के रूप र्मे विषटन होता है ओर फिर उसके पश्चात्‌ उन परमाणु का 
पुनः संष्टन होकर एक इक नये सिरे से बनती है। यह जटित प्रकिया चक्षु का विषय 
नर्हा हयो सकती, क्योकि वह अत्यन्त द्रुतगति से केवल नो क्षणो के ही व्यक्धान म सम्पन्न 
हौ जाती है, किन्तु इख नौ क्षण - प्रक्रिया का विस्तृत विकेवन यदहो नही किया जा 
रहा है। 


न्य्‌ का पिढरपक 
पिठर शब्द का अ्थ॒हे, पिण्ड ओर पिठरपाकः का अर्थ हअ" सम्पूर्ण 
पिण्ड का पाकः तात्पर्य यह है कि न्याय दर्न मणां की उत्पत्ति, परमाणु भ॑ न 


मानकर घट के सम्पूर्ण, पिण्ड मे मानता है । 


` वैशेषिक मत वाले यह कहते हैँ कि पाक के न षट के परमाणु मे इन्ना 
उन्तर नही रहता कि उनम अग्नि प्रवेशं कर स्के। जब अग्नि के संयोज से वे परमाणु 
विभक्त हो जाते टै, तब उनम अग्नि प्रविष्ट टीकर पाक काव करती है। तब षट के 
अवयवो के विभाग को ही वैशेषिक दर्शन षट का नाञ्च मानता है, इसलिये वह पिठर 
म पाक ने मानकर पीलु र्मे ही पाक मानता है। 


न्याय मत वाले परमाणुङं के मध्य, अग्नि का प्रवे तो मानते है, किन्दु 
वह उसे द्रव्य का नासर नही मानते, उनका कहना है कि द्रव्या मनने से उत्पत्‌ ` 
ओर विनाश की प्रिया का गौरव होमा, अतः वह पिठर'्मे ही पाक मानते! 
यही दोनो दर्शनों म॑ भेद है । 
पुथिवी के गुण के सन्दर्भ मँ एक बात भी जान्‌ तेना अत्यावश्यक है कि 
"कणाद" ने अपने सूत्रँ मँ परथिवी के चार गुण दही माने रहै, ओर “उपस्कार' टीकाकार क्षर 
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किन्तु अन्य ' सभी गृन्यकारोँ ने प्थिवी के चदह गुण ही स्वीक किगे 
ह ओर गन्ध गुण को पुथिवी का असाधारण धर्म माना है। 


भेको ऋः भः भेत कके आक कतिः शक्ति शोः जदा 


सभी म्न्यकारौ ने पुथिवी का वर्गीकरण एक ही प्रकार से किया हि :- 
नित्य ओर अनित्य । 8 


इने से परमाणुखूप परथिवी नित्य' कही जाती है अर द्रयणुकदि क्रूप 
पथतीं "अनित्य कही जाती हे। वह कार्यरूप अनित्य पुथिवी अवयव वाली" मानी 
जाती है। 'अनित्य' प्रथिवी के भी शरीर इन्द्रिय ओर विषय ख्प तीन भेद कयि गये 
है। 

'तकमरितकार' ने नित्य ओर अनित्य खूप इती विभाजन को परमाणु भैरओर 
सात्रयव इस प्रकार से किया हे। | 


अभय विवादः 
अनित्या पृथिवी को अवयवयुक्त कहा ग्या है, {स पर बद्ध ने ्॑का उटायी 
ठे, जिसका समाधान न्याय-वेशेषिक भ क्या गया दे! इका विवेचन भुक्तावलीकारः | 


ने बहुत ही ञच्छिर्दगसेकिया है :- 


बोद्ध शंका करता है कि अवयव से एयक अवयवी को मानने मँ को प्रमाण 
नहीं है, क्योकि परमाणु के समूह मन को ही मानने से काम चत जपता हे! बौद्ध कहता 
है कि यह शका भी नहीं हो स्कती कि परमाणु के अतीन्द्रिय होने से अर्थात प्रत्यक्ष 
कै अयोग्य होने से घटादि का भी प्रत्यक्ष नहीं होमा, क्कि एक परब्मणु के अप्रत्यक्ष 
हीने पर भी उसके समूह का प्रत्यक्ष होता है, जिस प्रकार एकं केश का दूर से प्रत्यक्ष | 
न होनै पर भी उछके समूह कातो प्रत्यक्ष होता ही दहै। इषी प्रकार अन्य शंकर्यै भी 
बोद्ध ने उठायी है जिसका समाधान करते हुये नैयायिक कहते ह कि बोद्धौ की शंका 
टचित नहीं हे, क्यो कि परमाणु के प्रत्यक्ष के अयोग्य होने से, उछके समूह का प्रत्यक्ष 
न्ह होग ओर बोद्ध जो केश का दृष्टान्त देते है, वह उचित नहीं क्योकि केश सुषम 


॥ त त त त त त त त त त ` | 


। - न्यायसिद्धान्तमुक्तावली - करिका 36, 37. 


होने के कारण दूर से नहीं व देता, किन्तु पास आने पर तो दिखाई देता दै, अर 
उसका समूह तो दूर से ही दिखाई देता ह, किन्तुं "परमाणुः का चाहे कितना टी बड़ा 
समूह क्यौ न हौ, किन्तु उसका प्रत्यक्ष नही हो सकता, अतः अवयवी को अवयवौ सै 
पृथक मानने से ही काम चल सकता है, परप्रणुओ के समूहो से नर्ही। 


इसी प्रकार अन्य युवितियो तथा तकौ द्वार भी नेययिको ने अवयवी की अवयव 
ते पृथक सत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है। 


उपरोच्त तथ्यो से यह अय निकलता है कि बद्ध अवयवी कौ अधयवों 
का समूहमात्र मानते है, जबकि नैयायिक अवयवी को अवयव से पृथक एक नयी क्स्तु 
मानते है। अवयवी अर अवयव तादात्म्य नहीं हो सकता है। 


परमाणुसिद्धि : 


परमाणुञं की सिद्धि तर्कभाषाकार तया न्यायखिद्धान्त्मुक्तावलीकषह ने करी 
है, जिप्तका संक्षिप्त विवेचन यहां पर किया जारहाहे - | 


अब यह शका (4 सक्ती है कि परमाणु की सिद्धि गे प्रमाण क्या है 
तो इसका समाधान करते हए आचार्य केशकमिश्र। कहते हैँ कि सूर्यं की किरणो भ सूषष्मतम 
जो धूलि के कण उपलब्ध होते है, वह ऋसरेणु कहलाते है ओर रेणु का छठा भाग 
अणु या परमाणु कहलाता हे। यह का द्रव्य होने से स्वरूप परिमाण वाले द्रष्य से 
बना है, घट के समान । इख अनुमान से उस रेणु रूप धुलिकण के अवयवरूप द्रयणर्फ 
की सिद्धि होती है। यह द्रयणुक भी शूक्ल्प परिमाण वले द्रव्य.से बना हअ है, की 
द्रव्य होने षे षट कै समान ओर उष॒ द्रयणुके रूप कर्व द्रव्य का कारण परमरणु दी 
हे, र वह नित्य ही होता है। इष प्रकार परमाणु की सिद्धि होती है। 


जञ चिः कः ७9, पः धोः मोः भि ०७0 भथ क धः पि ७ चोः क आ च्छः चति चकः भिदि जो यः शिः ममि डः भिः शि चि जि भः डे धिः आकः प्यः चः कोः 0 भीकः श्वि ध आः व्यः चः नि चः च चं च्छो कति कति सतो कक ने नकी 


। - तर्कभाषा ~ विश्वेश्वर कृत हिन्दी व्याख्या, पृष्ठ 183. 
भानौ सूुष्ष्मं यद्दृश्यते रजः । 
तस्य षष्ठतमो भामः परमाणुः प्रकीत्ठ्तः ।1* __ 
तथा महर्षिः गोतम ने "परं वा तरुटेः'-न्यायतूत्र -4/2/17. भह परिभाषा तात्प पष 
हे किं अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण जिषे तोडा न जा पके, वही परमाणु क। 


ऊपर अवयवी को अवयवौ से प्यक सिद्ध किया गया है, अवयवी के तिद 
डो जाने सै उसकी उत्पत्ति ओर नीश होने के क श्ण, वह अनित्य हे, यह भी पिदध 
हो जाता है। उनके अवयवधार को यदि अनन्त माना जये तो कहीं भी समप्ति न 
होने से मेरू परमत ओर सरसों के दाने का परिमाण एक समान ही होक, जो कि सभी 
जानते हँ कि एक समान नहीं है, क्योकि कि सुमेरू पर्वत अधिक परमाणु के संयोग 
से बना हे, जबकि सरसों कम परमाणुं के संयोगसे बना है, अतः कहीं न करीं अन्द 
अवश्य मानना पडेगा, जहां अवयक्धाय का अन्त माना जयेम, उस परमाणु को नित्य 
ही मानना पडेगा, क्योकि वह निरवयव है । 


परमाणु की सिद्धि भ एकं युक्ति ओर भी दी मई है कि, जैद बहे परिमाण 
म बहे ओर उससे भी बडे, इस प्रकार महत्पिमाण म बडे ओर उससे भी बडे, इस प्रर 
महत्परिमाण तक पहुंचे है, जिससे बडा को परिमाण नही होता, उसी प्रकर टे 
परिमाण मँ भी छटा ओर उक्ते छोय, इस प्रकार ेसे छेटे परिमाण तक पहुयतै दै, 
जिससे छोटा को परिमाण हयो ही नहीं सकता, वह परिमाण जिस्म रहता ठै, ष्टी 
अणु है। इस अणु परिमाण कौ विश्वनाथ ने परिमाण्डल्य' श्वन्द से कहा है, प 
अणु परिमाण किसी का भी कारण नही हो सकता । 

दयी प्रकार ओर भी अन्य युक्तयो द्वारा ्मुक्ताक्दिकर' | त्या तकश्तक 
ने परमाणुं की सत्तासिद्ध कीहै। 

यह पूर्वं ही कहा जा चुका है कि इस अनित्य प्रथिवी के शरीर, पत्र 
ओर विषय रूपमे तीन भेद कयि म्ये है, अतः अब प्विव शरीर प््थिव इन्द्रिय भैर 
पार्थिव विषय का विवेचन छ््यिजारहाहैि :- 


कि आकि कतिः भिषक कि सैम भो = क 


5 त्रसरेणुः सावयवद्रव्यारव्यः कहिरिनद्रयवेधदरव्यत्वात्‌' बहिरिनद्रयवेध द्रव्यं 
यत्‌ तत्‌ सावयवद्रव्यारब्ं यथा घटः" - तकरम्रत । 


ण पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमदाहतम्‌" - भाषा परिच्छेद । 


"गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वसाक्षादुव्याप्यजतिमत्‌ शरीरं ॒पार्थिवशरीरम्‌' किया गया है, तात्प 
यह है कि जो शरीर समवाय सम्बन्ध से मन्ध गुण वाला होता है, वह शरीर पार्थिवं 
शगीर कहा जाता हे। | 


[वि ति 7 ष ष ष ष ष ष ष "1 


इस पार्थिव शरीर के ग्रन्थकारो ने दो भेद कि है :- योनिज ओर अयोनिज 
योनिज :- इसके भीदोभेदक्यिग्ये है :- | 
जरायुन ओर्‌ अण्डज । 


जगन, जैसे :- मनुप्यादि का शरीर ओर ञंडन, जैसे : - सर्पादि का शरीर । 
अपोनिज्‌ :- इसके भी दो भेद माने ग्य है :- स्वेदज ओर उद्भिज्ज । स्येदभ, 


॥ 0 0" । 


जैपै :- कृमि, दंश अदि का शरीर ओर उद्भिज्ज, जैसे : - वृक्ष, गुल्मः आदि का शरीर। 


नरकवतिर्यो का शरीर भी अयोनिज ही होता है इन शरीर भेदं का विस्तूत 
निरूपण ^त्याय दर्शन के प्रमेयो के अन्तर्गत किया गया है। 


मनुष्य अदि के अरे ग पर्थनत्व का अनुमान : 
इस विषय का विस्तृत निरूपण *न्यायसिद्धान्त्रमृक्तावली' म किया गया ै। 
"क्तावलिकार' ने जिस प्रकार मनुष्यादि शरीरो मे पार्थिव्त्व की सिद्धि की दहै, उका 


संक्षिप्त विवेचन अहां किया जा रहा है :- 


यह शंका होना स्वाभाविक ही है कि मनुष्यादि के शरीरो के पार्धिभःव 
के विष्य म क्या प्रमाण है? तब मुक्तार्वलिकार कहते हैँ कि इस प्रकार की शभ] 
नहीं करनी चाहिये, क्योकि गन्धवत्व होना ही इका प्रमाण है। किन्तु इस पर पुनः 
यह शका हो सकती है कि मनुष्यादि के शरीर भँ उष्णता अर बीलापन पाया जता 
हे, अतः ये शरीर 'जलीय' अदि है, किन्तु एेसा मानने पर, जत्व, पुथिवीत्व अधि 
जति्यो का परस्पर संकर आ पडेगा यदि यह कहा जये कि मनुष्य अदि के शरीर 
को पार्थिव न मानकर, जलीय ही माना जये तो यह भी उचित नही क्योकि गीलापनं 


| त 7 7 त त त त त षा ष ष षि ष ष ष त | 


। - न्यायतिद्धान्तमृक्तावली - करिका 37, 38. 


अआ नष्ट हो जने पर भी हम शरीर को पहचान लेते है कि अमुक शरीर इसका 
हे। इससे यह सिद्ध होता है वि मनुष्यादि का शरीर पार्थिव ही है, उस शरीर म जलादि 
निमित्त मत्र ही हे, ठा समञ्ना चाहिये, किन्तु शरीरत्व' जति नही है, क्योकि यदि 
'शरीरत्व' को जति मानँ तो ्वंकरः दोष होगा। इसलिये *शरीरत्व' जाति नही प्रत्य॒त्‌ 
उपधि है । शरीरत्व का स्वरूप है, चेष्य का आश्रय होना वृक्षदि के शरीरोँ.म भी 
चेष्टा पायी जाती है, अतः शरीरत्व की वृक्षौ म अल्यप्ति नहीं होगी, क्योकि वृक्षौ 
म टूट हुये त्था कटे हुये अंग के पुनः मरे जाने से यह सिद्ध हो अता है कि वृक्षादि 
म प्राणवायु का सम्बन्ध हे, ओर वृक्षादि का प्राणवायु से सम्बन्ध होना ही वृक्षादि के 
शरीर हने की पुष्टि करता है) | 


इसी प्रकार अन्य शंकर्ये उटाकर्‌ उनका समाधान करत हुये न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीक एए 
ने यह सिद्ध कयां है कि मनुष्यादि का शरीर पार्थिव है त्था रीर का च्चेष्टाश्रय' 
खूप लक्षण सभी दोषी से रहित है। 


॥ | कि धवे कः शि कको चे शेके 


, इसका लक्षण “न्धवदिन्द्रियम प्थिम्‌ः तथा गन्धमानधिकरण द्रव्यत्व 
साक्षादव्याप्यजा-तिमदिन्द्रियम्‌ पा्थिविन्द्रियम किया गया है। तात्पर्यं यह है कि जिस 
इद्रय भ गन्ध गुण समवाय संक॑य से रहता है, वह इन्द्रि पार्थिव है। श्राणेनद्रिय 
पार्थिव है। 

अब यह शंका हो सकती है वि; प्राणेन्द्रिधुके पार्थिवत्व म क्य प्रमाण है? 

घ्राणेन्द्रिय के पार्थिवत्वं की स्डि भ्क्ताक्तीकार' ने इष अनुमन से 
दै :- प्राणेन्द्रि पर्थिवि हे, क्योकि रूपदि भँ से वह केवल मन्ध की ही अर्भिव्यग्जकं 
है, केसर कौ गन्ध के अभिव्यज्जक, गाय के घृत के समान।' इ पर .यह शका होती 
हे कि गाय का घृत केवल गन्ध का ही अभिव्यज्जक होता है, यह कैसे कहा जा 
सर्फता है ? क्योकि वह अपने रूपादि का भी तो अभिव्यज्जकं होता है। अतः य 
गी हतु दिया गया है कि केवल गन्ध का ही अभिन्यज्जक होना यह हेतु का दृष्टान्त 
न घटने से 'असिद्ध' हैत्वाभास से युक्त है, तो यह उचिति नहीं है, तब इसके समाधान 


स्वरुप यह कहा गया है कि प्रे के रूपादि का अभिव्यज्जक न होकर, केवल गन्ध 
का ही अभिव्यज्जक होः ओर गाय का" घृत अपने रूपादि का अभिव्यज्जक होने पर 
भौ दूसरे के रूप अदि का अभिव्यज्जक नहीं है, अतः क्च दोष नही हो सकता । 


किन्तु फिर भी यह क्का हो सकती हे कि न्ये भट्टी के मर्तत भँ गन्ध 
तभं अभिव्यक्त होती है, जब उसमे पानी डाला जाता है। अतः पानी भी मन्ध का अभिव्यज्यके 
है, अतः पानी रभे भी उपरोक्त हेतु का व्यभिचार हो जयिमा। तन भरुक्ताक्तीकार' कहते 
ह कि एसी शका नही करनी चाहिए, क्योकि जल स्तु के खख का भी तो अभिव्यस्क्कं 
होता है, अतः वह केवल गन्ध का ही अभिव्यञ्जक हो. शट्सी बात नर्ही, अतः रूपावि 
का अभिव्यज्जक न होकर, केवल गन्ध का ही अभिव्यज्जक हो इतना ही हेतु हेना 
चादिए, इसमे दूसरे का यह नहीं देना चहिए। इ स्थल पर वायु के द्वारा उडयि ग्ये 
पुष्पादि के सुगन्धित अंश का दृष्टन्तं विया जा सकता है, क््यौक वायु मँ उडयि हये 
पुष्पादि के सुगन्धित अञ, गन्ध के सिवाय, अपने रूपादि का शै अंभव्यज्जक नहीं 
होता। परन्तु फ़िर भी एके द्वोष रह जयिगा कि प्राणेन्द्रिय का जो मन्ध से सनिनकर्ष 
होता है, वह सन्निकर्षः भी केवल मन्ध का ही अभिव्यन्जक होता है, अतः उस्म हेतु 
कै चले | जाने से वह भी पपर्थिव' सिद्ध होमा, परन्तु सन्निकर्षः तो समवाय आदि कै 
रूप मै होता है न कि पार्थिव द्रव्य, इसलिये उस स्थान पर व्यभिचार होमा, तब सफ 
समाधान स्वरूप यह कहा जा सकता है विः शछूपादि भँ पेल मन्ध का ही अभिव्य्कप, 
होना" इस हेतु भँ द्रव्य होने पर इतना विज्ञेषण जोड देने पर छणेन्द्रिय सखनिनकर्ष 
मे व्यभिचार नहीं होमा, क्योकि सत्निकर्षं द्रव्य नहीं हे। इष प्रकार उपरोक्त अनुमान 
निर्धष है ओर यह सिद्ध होतः है वि, श्राणेन्द्रिय पर्थिव ही दै! 


॥ ^ ४9 चिः किः तिकि कोको कति च चै 


है कि जौ विषय समघाय सम्बन्ध से गन्ध मण वाल्ला हीता है, वह पार्थिव विषय फष्टा 
जाता है ग्रन्थकरौँ क, दरयणुक से लेकर ब्रहुमाण्डपर्यन्त सभी को विषयं के अन्पर्मत 
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। ~ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली - करिका 38. 
विषयो द्यणुकादिश्च ब्रहराण्डन्त उदाहृतः ' 


माना हे। श्रुक्तावलीकार' ने उपभोग्खाधनं विषयः" कहकर मनुष्यादि के उपभोग के साधन 
को विषय कहा ह। 


अब यह शंका होना स्वाभाविक ही है वि पार्थिव विषय कौन-कौन क्षै 
है ? अतः इस प्रश्न के समाधानस्वरूप म्रन्थकारोँ ने पाषाण अदि कां पार्थिव विषय 
कहा है। 


मैक चकः चको भनि चेः 


नि क चक शकक भि 


ग्रन्थकारो ने 'नल' द्रव्य का लक्षण दो प्रकार से कयि है :- भीतस्पर्षवत्य 


आपः।* ओर "अप्त्वसामान्यवत्य आपः 2 । 


दर्भैः से प्रथम लक्षण का अर्थः है कि शीतस्पर्शवाला होना ही "जलः का लक्षण 
है। तात्प यह है कि जिस द्रव्य भ, शीतस्पर्शं समावाय सम्बन्ध से रहता है, वह द्रब्य 
'सल' कहा जाता है! समवाय सम्बन्ध से यह शीतस्पर्श केवल जल र्ग ही रहता है, 
पुथिवी अदि अन्य द्रव्यो म शीतस्पर्श नहीं रहता .। 


किन्तु यह शंका ही सकती है कि यह लक्षण उथित नही है क्योकि पुष्प, 
चन्दन, शिलातल अदि म भी शीतल स्पशं की प्रतीति होती है, अतः जत के इस लक्षण 
की पृथिवी विषयों मै अतिव्यप्ति होती टै, इसी प्रकार मध्यंदिन ओ जल म उष्णता र 
प्रतीति होती है, अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष से भी दुषिति है। 


तव इस शंका का समाधान करते हुये 'ुक्तावतीकार कहत हँ कि चन्दनादि 
> जो शीललता की प्रतीति होती है, व्ह जल के स॑योम के कारण ही होती है, 


[ सि 2 ष आ त त त त त त 0 7 त त त त त त 0 त त त ष आ त श 


। - तर्कसंग्रह ओर कारिकावली । 
2 - तर्कभाषा ओर तर्ककौमुदी । | 
3- न्याय सिद्धान्त मुक्तावली - कारिका 39, प्रत्यक्ष खण्ड । 


जल के संयोग सम्बन्ध का अभाव होने पर चन्दनादि भ शीतलता की प्रतीति नही होती 
भतः यह लक्षण अतिव्यत्ति दोष से दुषिति नहीं हे, इसी प्रकार मघ्यदिन के जल मे 
जो उष्णता की प्रतीति होती है, वह भी तेज के सयोग सम्बन्ध के कारण ही होती 
हे, तेज के जौ सूक्ष्म अश है उने जल का शीत स्पर्श. दब रता है, जिससे जल भं 
उष्णता को प्रतीति होती है, वास्तव मै तो जल कास्पर्श रीत ही होता है। इसी प्रकर 
वेशेषिक सूत्र के उपस्कार टीकाकार'। ने भी वर्णन किया ह। | 


इ प्रकार यह लक्षण दोषरहित ओर उचितदहीदहै। 


दूसरे लक्षण का अर्थ है कि अप्त्व जति से युक्त अपु" है, अथवा जिस 
द्रव्य भे समवाय सब॑ध से जलत्व जाति रहती है, वह द्रव्य "जल्‌ है। यह जलत्व जति, 
जल से भिन्न अन्य किसी द्रव्य ओ नहीं रहती ।. 


किन्तु यह लक्षण तेभी ठीक माना जा सकता है, जबविः 'जलत्व जाति" किसी 
प्रमाण से सिद्ध हो ती शंका होने पर जलत्व जाति की" सिद्धि इख प्रकार की जातौ 
हि : - 


` जलत्व जति की सि्ि प्रत्यक्ष प्रमाण" से इस प्रकार होती है - नदी, कूप, 
समुद्र, इत्यादि म र्द जलम्‌" इस प्रकार की प्रतिति सभी को होती है, अतः जलत्व जति 
प्रत्यक्ष प्रमाण से ही खद है। किन्तु परमाणु रूप अतीन्द्रिय जल भ तथा रसनेनिद्रिय 
खूप जल मँ वह प्रतीति कसी को भी नहीं होती, अतः वहां जलत्व जति की सिद्धि 
प्रत्यक्ष प्रमाण से नही हो सकती तब एसे स्थल पर "अनुमान प्रम्रणः से जलत्व जति 
की चिद्धि की जाती है। भभुक्ताव्तीकार' ने अनुमान प्रमाण से जत्थ जति की रिद्धि 
इस प्रकार की है :- स्नेह के समवायिकारण के अवच्छदक के रूप ओ जलत्व जति 
क सिद्धि होती है। 


तात्पर्य यह है कि जल मँ रहने वाली जो स्नैह गुण की समवायिक णता 
है, वह किसी धर्म से अ्कच्छिन्न होने योग्य हे, कारणता होनेसे जौ भी कारणता होती 


कि तोतो आ शिः वोति कोः चतो कोः चि पि भि) पो नि भो ति भोः थोः भः कोः केण पिः चि थोः पि केः शः पित शि भि पि चेः छदिः ता, कः पोः सो भिः भिः शोकः न्क भः सोके नैः जथ जामि भि पथोः वि आनि भे भव नि तेली केन सिः 


। ~ वेशेषिक सूत्रोपस्कारः - सूत्र 2, अध्याय 2, अद्धिक । 


है वह किसी धर्म॑ से अवच्छिन्न ही होती है, को$ भी कारणता निरक्च्छिन्न नहीं पी 
यया - तन्तु मँ रहने वाली पट की समवाधभिकारणता, तन्तुत्वं धर्मस अवच्छिन्न दही 
होती हे, उसी प्रकार जल मँ रहने वाती स्नेह गुण की समवधिकारणता शै किसी ध 
से अवच्छिन्न अवश्य होगी, उस कारणता का अक्च्छेदक धमी जलत्वं जति ही हो सकरी 
हे, दूसरा कोई धर्म, उस कारणता का अवच्छेदक नहीं हो सकता । 


इस प्रकार सस्नेह' गृण की समवायिकारणं के अवच्छेदकं के रूप मे जलत्थ 
जति की पि होती है। | 


इस पर यह क्का हो सकती है वि; इष अनुमाने से दयणृकदि रूप जन्य 
जल म तो जलत्व जति सिद्ध हो उ्कती है, किन्तु परमाणु शप नित्य जस" म जलत्वं 
जति केसे सिद्ध होगी ? 


तब इस शंका के समाधान स्वरूप यह कहा जाता है कि ्रयणुकददिरूप जन्य 
जल म, जन्य स्नेह की समवायिकारणता रहती है" यह कहना उचित है त्या इसमे किसी 
का भी विवद नहीं हे। अतः पदे जन्य स्नेह की समवायिकरणता के अवच्छेदक 
के रूप मँ "जन्यजलत्व जाति' सिद्ध कर दी मई हे, तत्पश्चात्‌ जन्यजलत्व जाति से अच्छिनं 
जस्य जल' मे रहने वाती समवायिकारणता के अवच्छेदक रूप भँ जलत्वं जति की सिद्धि 
की जाती हे। | 

इस प्रकार जलत्व जाति के तिद्ध हो जनि पर "जलत्क्जातिमत्वः रूप जल 
क} लक्षण घटित हो जाता है। श्रश्स्तपादभाष्य' भे भी जल का लक्षण "अप्त्वाभिसम्बन्धादापः' 
किया गया है । 
 _ सभी भी ग्न्थकरौ ने जल के चौदह मण बतये हैः- रूप रस, स्पर्श, संख्या, 
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभा, परत्व, अपरत्व, बुख्त्व, द्रवत्य, स्नेह ओर वेम सस्कार। 


तार्किकरक्चकार ने तो जल के मुण नहीं क्तये ह, किन्तु श्मुक्तावलीकार' 
नै जल के रूप, रस, तथा स्पर्शः का विशद विक्वन किया है, ्रक्तावली' नँ जल को 


'सासिदधिक द्रक्त्व वाला बताया गया है। अब जल के रूप आदि का व््तृति विवेचन 
कियाजारहादै ;:- 


जल का रूप 'अभास्वर शुक्लः माना ग्या हैकिन्तु इख पर यह शका हती 
है कि जल का रूप केवत शुक्ल ही तो नहीं होता क्योकि उकम नीलिमा आदि की भी 
उपलब्धि होती है, यथा - कलिन्दी के जल मँ नीलिमा रूप की प्रतीति होती है। तब 
इसवेः समाधान स्वरूप यह कहा जता है कि कालिन्दी के जल र्मे ज नीरूप की प्रतीति 
हौती है, वह जल के आश्रय [प्रथिवी की उपधि के कारण होती है अर्थात्‌ जल को 
ऊपर उचछलने से उस जल से पृथिवी का सम्बन्ध दूर हौ अता है, जिखसे उसका अपना 
निजी रूप श्वेत वर्णं दिखाई देता है। यदि कोई यह शका करे कि वह श्वेत वर्ण 
जो जल मे दिखाई दे रहा है, वह तेज कारूप है तो परिपक्व षट अदि का भीर 


तेन का ही 'रूप' क्यो नही मान लेते ।। अतः '्वेतिमा' जल क स्वाभाविक गुण है! 


जल का रस मधुरः माना गया है। लेकिन इसमे क्या प्रमरण है ? क्योकि 
पीनै वाले को ईस जल मँ यह रख ह, ठे अनुभव नहीं होता अर्थात्‌ जल मँ किसी 
भी प्रकार. के रस का अनुभव नहीं होता। यह भी नही कहा अ सकता कि नरियल 
के जल अदि ग माधुयं की प्रतीति होती ही है, क्योकि वह जल के आश्रय परथिवी कै 
कारण ही होती है, अन्यथा जम्बीर अब्दि के रस्म खट्टे रस की प्रतीति हनेषे खटटा 
रसं भी जल का मानना चाहिये । 

तव इसका समाधान करते हये यह कहा जता है दि, देखा मानना उचित | 
नही है क्योकि ओंवला आदि को खकर फिर जो पानी पिया अता है, तो उसमे मधुर 
रस की उपलब्धि होती है, अतः मधुर ख, जल का स्वाभाविक मण है, यह कल्पना 
कै जाती है। 


यह नहीं कहा जा सकता कि ओंवले आदिम ही जल की ममी के संयम 
से [अर्थात पक दूसरे रष कौ उत्पत्ति हो जाती हे, क्योकि उस्म कल्पना-मौरव दोषा 


भि कि शः भम कोमोम शनः कोन कनि 9 नो मिः शभिः कोः भो भोः पि कः पः भि भः थिः मोः चि मि चतः चेः किः भः चाहो केः व्यि शोभ भ 9; शो भति जो अः पः ते चि स शवः चिरे भवि कि भैः भिः मेलि भमि श्वेः धिः क पनीः कतै 


खट्टे, तिक्त, लवण अदि रस नही हौ सकता, अतः यह सिद्ध होता है विः नल फा 
रस मधुर ही होता है। परन्तु मधुर रस तो शक्कर अदि मे भी पाया जाता है, अतः 
अतिव्यप्ति होगी, किन्तु शक्कर भँ वस्तुतः परथिवीत्व जति रहती है, अतः प्तीखे र 
म न रहने वाती ओर मधुर रस मँ रहने वाती द्रव्यत्व की खश्वाद्व्याप्ु जति वाला 
होना एसा कहा गया है। पथिवीत्वं जति तिक्त रस म भी रहती है, अतः शक्कर आदि 
भ अतिव्यप्ति नही होमी। 


जल रमै स्वाभाविक द्रवत्व पाया जाता है, किन्तु शका यह होती है पि 
तेल, षी, दूध अदि जो परथिवी भाग है, उनम भी तो स्वाभाविक द्रक्त्व की प्राप्ति होती 
है, फिर जल मँ ही स्वाभाविक द्रवत्वं कैसे माना जाता है ? तब इसका समाधाश यह 
कहकर किया जाता है कि, तेल अदि भँ जौ स्वाभाविक द्रवत्वं पाया जाता है, वह 
तेल आदि भे नल का भाग मिश्रित होने से, उस वल का द्रवत्व तैल अदि प्रथिवी भागं 
मे परम्परा सम्बन्ध से प्रतीत होता है। अतः जलम ही स्वाभाविक द्रतत्व पाया जाता 
है, यह सिद्ध होता है ।। 


कड क किः च कि कक तरि कष 


सभी ग्रन्थकारो ने जल के दौ भेद बताये है :- नित्य ओर्‌ अनित्य , । पद्माणुकूप | 
जल नित्य है तथा द्रयणुकदि कार्यरूप जल अनित्य है। यह अनित्य जल भी तीन 
प्रकार काहौता है :- शरीर, इन्द्रिय ओर विषय । 


कैक चके पत नैते कथि पविते न्विति श 


"शीतस्पर्शवत्य शरीरं जलीयशरीरम्‌' यह जलीय शरीर का लक्षण है। जलीय 
शरीर अयोनिज है, तथा वरूण लोक ग प्रसिद्ध है। 


कोभ शोत भतः पोः पेतः भे त, कति गे 


इष॒ लक्षण है श्वीतस्पर्शदनद्रिय ज्लीयेन्द्रियम्‌ श्रीतस्पर्श वाला जलीय 


के चिकिते ऋः पोत पि) पोः कतिको भैः णेः किः को हि क कतः किति पिः चिणः भः तिमि पनि चे शितिः प पिः क योम पेनिः शोः स्थेति शकिः किणो चैः केः शितः भिः 6 किति कतिः रजवः चक नभौ कने चतो किः शनः श्वे कलित पोतः निनि क्वि निः चिः कव हिः नेः 


। - वेशेषिकसूत्रोपस्कारः - 2/1/2. 


रखनेन्द्रिय अ जतीयत्व की सिद्धि : 


रसनेन्द्िय सनेन । म । जलीयत्व की सिद्धि "अनुमान प्रमाणं द्वार इस प्रकर होत्री हैः. 
रखनेन्द्रिय जलीय है, क्योकि वह गन्ध अदि की व्य॑नक न होने पर, रस की व्य॑जक 
है, सत्तू के रस के अभिव्य॑जक, जल के पमान । इस अनुमान तै सखनेन्द्रिय म जलीयत्व 
की श्दधि हो जाती हे। 


भति भविः किह नैको कोको जवे भ सै 


इसका लक्षण हे शशरीतस्पर्शवदुविषयः जलीय विषयः* । जल के विषय सिन्धु 
हिम, करक, नदी, तालाब अदि माने गये है, किन्तु करक अर्थत्‌ ओता ठेस होता है, 
अभः उस्म परथिवीत्व की शंका की जाती है, जौ उचित नहीं क्योकि गमी से पिषल उनेपर 
हिमकरक अर्थात्‌ ब्फ॑ के ओले का जल होना सिद्ध है। 


कत क्कः तैः कि सते नने 


भवेतिके भो पष्वेवि तवे ने 


तैनस्‌ द्रव्य का लक्षण दो प्रकार से किया गया है :- "ऊष्णस्पर्शवत्‌ तेजः' 
ओर ^तेजस्त्वजातिमत्‌ तेजः' अथवा 'तेजस्त्वसामान्यवत्‌ केजः° । 


इन दोनों लक्षणों भ श्रयम लक्षण का अर्थ हे" जो द्रव्य समवाय संब॑ध से 
उष्ण स्पर्शं वाला होता है, वह द्रव्य तेज कहलाता है। यह उष्णस्य समवाय सम्बन्ध 
से केवल तेज मे ही रहता है, तेज से भिन्नं पुथिकै दि द्रव्यं म वंह उष्णस्पर्घं मही 
रहता, अतः सिद्ध होतादहे वि तेज का यह लक्षण उचित दही है। 

मुक्तावलीकार ने कहा है कि तेजस्‌ के स्पर्थं भ रहने वाती “उष्णत्वः एक 
विशेषजति है, जो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इस प्रकार जन्य उष्ण स्पर्शं की समवधिकरिण के 
अवच्छेदक के रूप र तेजस्त्वं जाति की सिद्धि होती। इस्का अभिप्राय यह है किं उष्णस्पर्थ 
तेज र्मे समवाय सम्बन्ध से रहता है, जौ पृथिवी अदि द्रव्यं भ समवाय संक्रमे न रहने 


के कारण, तेजस्‌ को प्रथिवी अदि द्रव्यौ से पृथक करता है, इस प्रकार उष्णस्पर्श, की 
समवायिकारणता के अवच्छेदक के रूपम तेजस्त्व जति की रिद्धि होती है। 


किन्तु कुछ लोग इस पर श्र॑क। करते हुए कहते। हँ कि अव्यप्ति तथा अतिव्यप्ति 
दोष से दूषित होने के कारण यह लक्षण उचित नही है, क्योकि यह जल उष्ण है, 
यह पृथिवी उष्ण है, इस प्रकार की प्रतीति जल अदि द्रव्योँर्मे भी होती हे, अतः उष्णवत्वूप 
तेन के लक्षण की जलदि मे भी उत्तिव्यप्ति होती है, त्था चद्रकिरण, सुवर्ण. अदि 
तेजस्‌ द्रव्य म लक्षण की अव्याप्ति होगी) 


तब इस शंका का समाधान करते हये भुक्तावलीकरि कहते है कि - 
उष्णस्पर वाते तेज के संयोग से ही पथिक अददि मँ उष्णता की प्रतीति होती हे, अर्थात्‌ 
तेज का उष्णस्परशं ही स्वसमवायिसंयोग सम्बन्ध से पृथिवी आदि मेँ प्रतीति होता हे, स्वभावतः | 
पृथिवी अदि भँ उष्णस्पर्थ नही है, अतः पृथिवी अदि मँ उक्त लक्षण .दप्रजतिव्यप्ति 
नही हो सकती । 


दूसरी जो यह शका की मयी है वः च॑द्रवि रण, पदुम॒राक्म इत्यदि तेजस्‌ पदां 
भ उष्ण स्पर्् विद्यमान ही नही है, अतः चन्द्रकिरण आदि म लक्षण की अव्याप्ति 
होती है, तो यह कथन उचित नही, क्योकि उन्म भी उष्णता विद्यमान है। किन्वुं उक्षके 
अन्दर रहने वाले जल के स्पशं से दब जाने के कारण, उस उष्णत्त का बृहणं नी 
्ोता। इसी प्रकार रत्नकिरण आदि मँ पार्थिव स्पर््ं से दब जाने के कष्ण त्या चक्षु 
आदि से अनुद्भूत होने के कारण उष्ण्पर् का बृहण नर्हीं होता। चन्द्रकिरण, धु 
ून्द्रिय तथा रत्नकिरण आदि म उष्णस्पर्श स्वाभाविक ही होता है। 

इसी प्रकार कुछ अन्य तर्कं भी दिये गये ह जिरन्म यह सिद्ध होता है कि 


पैजस्‌ का यह लक्षण अतिव्यप्ति ओर अव्याप्ति अदि दोषों से दहित होने के क्ण 
उचित दही हे। | 


दूसरे लक्षण का अर्थ, होता है, कि जो द्रव्य समवाय संब॑ैध से तेजस्त्व जति 
आला होता हे, वह द्रव्य "तेज कहा जाता है। इतका अभिप्राय यह हि कि तेजस्तव 


जाति समवाय संब्य से केवल तेज भ ही रहती दहै, | तेन से भिन्न युथिवी अदि दरव्यं 


मँ नहौ रहती, अतः यह लक्षण निर्दोष तथा उचित ही है, किन्तु इवे उचित तभी कषा 
जा सकता है, जब तेजस्त्वं जाति किसी प्रमाण से सिद्ध हो अतः अब तेजस्त्वं जति 
कीसिदधिकीजारहीदहै - 


भे पि पे चः भति तितः शो भो न्तो शोः चैक नि भानि भोः के 


अग्नि, सूर्य, चन्द्र, दीपक, विदत आदि पदाथः मँ श्र तेजः इदं ॒केनः' इष॒ 
प्रकार की एकाकार की प्रतीति सभीको होती है, इस एकाकार प्रतीति का विषय तेणस्त्व 
जति ही है, अतः तेजस्त्व जति की शिदधि मँ इदं केनः" यह प्रत्यञ्च दी प्रमाण है। 


किन्तु जो परमाणु रूप तथा चष्ुरिन्द्रिय रूप अतीन्द्रिय तेज है, उम कतैजस्त्व 
जति की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नही हो सकती । अतः अनुमान प्रमाण से तेजस्त्वं 
जाति की सिद्धि की जाती है। 


वहे अनुमान इषु प्रकार होगर कि - ततेजेनिष्ठा या उष्णस्पर् खमवायिकए्णता 
सा॒किन्धिद्धमविच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुनिष्ठ कारणतपक्त्‌ अर्थत तेज भँ रहने कतरी 
जो उष्णस्पर्थ की समवायिकारणता है, वह कारणता किसी धमी से अवच्छन्नं होने योग्य 
है कारणता' होने ए । जो भी कारणता होती है, वह किरी म से अवच्छिन्न ही 
होती है, को भी. कारणता निरक्च्छिन्न नहीं होती! यथा- तन्तु मँ रहने वाली पट 
की समवायिकारणता तन्तुत्वं ध्म से अवच्छिन्न ही रहती है, केसे ही तेज मँ रहने वाती 
उष्ण स्पर्शं की समवायिकारणता भी किसी धर्म॒ से अवच्छिन्न अवश्य होगी, उख कारणात 
के अवच्छेदक रूप र्मे तेजस्त्वं जति ही सिद्ध होती है, अन्य किसी जति की सिि 
नही होती। 


इसी प्रकार परमाणुरूप नित्य तेज मँ भी प्रथमतः जन्यरष्णस्पर्शं की समवायिक एणता 
के अवच्छेदक के रूप म द्रयणुकादि जन्यतेजोवुत्ति 'तेजस्त्व जाति की सिद्धि कर सेनी 
चहिए्‌, फिर उस “जन्य तेजस्त्वं जाति से अवच्छिन्न “जन्य तेज" की समवधिकटरणता 
के अवच्छेदक के रूप मे नित्य-अनित्यरूप समस्त ॒तेजोविषयक 'तेजस्त्य जाति की सिद्ध 
करनी चाहिये। 


दुम प्रकार तेजस्त्वनातिमत्त्द ख्प तेजन का लक्षण है। श्ररस्तपादभाष्य 
भ भी 'तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्‌ तेजः" यह लक्षण किया मया हे। 


चको कतः चैको किमिः कको कतः के कके 


संयोम, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व ओर वेम्‌ [संस्कर । 


मुक्तावलीकार। ने तेज का भास्वरश्क्ल रूप माना है। इस पर यष्ठ॒ शफा 
हती है वि अग्नि भ लाल तथा कपिल रंम की उपलब्धि होती है तथा मरकतं णि 
म॑ भी शुक्ल रूप कौ उपलब्धि नहीं होती, अतः तेज का रूप भास्क्र शक्ल ठी हेता 
हे, यह असंमत है। तब इका समाधान करते हये मुक्ताक्लीकार ने कहा है विः "जीन 
त्था मरकत मणि की किरणौ मै पार्थिवरूप से दब जने के कारण ही क्क्ल रप का 
ग्रहण नहीं होता, किन्तु उनम शुक्ल रूप तो विमान रहस ही | है तथा पार्थिव भामं 
से संयुक्त होने के कारण ही अग्निम र्त त्थ क्पिल अदि रके की प्रतीति शती 
हे। यथा :- श्वेत शंख भभ नेतरस्य पित्र कोष से उत्पन्न पीतिमा के कारण , य 
शंख पीला है, इस प्रकार का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, अर्थात्‌ श्र॑ख का श्वेत आंख भ॑ 
रहने वाले पित्त रूप से दब जता है, परन्तु शंख की प्र्तति मै उस पित्वं के पीले 
ख्पसे ही हौ जाती है, अर्थतः यह शंख पीला है, एसा ज्ञान होता हे, जबकि शंख 
का रूप श्वेत ही होता है, उसी प्रकारअग्निः आदि कारूप भी पार्थिव भाम के संयोम 
से दब जाने के कारण ही शुव्लरूप से भिन्न रूप मेँ प्रतीत होता है} 2 


इस प्रकार तेज का रूप शुक्ल भस्पर ही होता है। अतः तेज का एक 
लक्षण भास्वर रूपम्‌ तेज” भी विया गया है केव को नैमित्तिकं द्रवत्व वला माना 
गया हे। 
| - न्यायसिद्धान्त मक्तावली - करिका - 4। 
2 - न्यायसिद्धान्त मुक्तावती पर कृष्ण क्ल्लभावचार्थकृत किरणावती टीका 


करिका - 41 
3 - बल्लभाचार्यकृत *न्यायतीलावती' । 


¶/9 पते किष तमेक जते भि की क्ते 


 तैेनद्रव्यके दो भेद कथि म्ये है :- नित्य ओर अनित्य । इनम से परमाणुरूप 
तेज नित्य कहा जाता है ओर दयणुकादिरूप तेज “अनित्य कहा जता है ओर । 
प्रह अवयविरूप अनित्य तेज भी तीन प्रकार का होता हैः- रीर, इन्द्रिय ओर विषय। 
अब इनका निरूपण किया जा टहा है :- 


भतः कः तो भिकः कि षिः शतिः ॥ 


तैजस शरीर का लक्षण है उष्णस्पर्श्रत्‌ शरीरम्‌ तैजप्रश्रीरम्‌" अर्यात्‌ जो शरीर 
एमवाय सम्बन्ध पे उष्णस्प्ज वाला होता है, वह शरीर तैजस रीर कहा जाता है। 
उष्ण स्पर्श वाले तैजस शरीर सूर्यलोक गर्ह त्याये अयोनिज ही होते दहै, 


इसका लक्षण है *उष्णस्पश्वदिन्द्रियमं कैज्खेन्द्रियमः अर्थत्त जो इन्द्रिय समथाय 
धम्बन्ध से उष्णस्प्ं वाला होता है, वह इन्द्रिय "तेजस्‌ इन्द्रियः कत्ता है। वह उष्ण 
स्पश वाला तैजम्‌ इन्द्रिय च्वक्षु इन्द्रिय" हे। 


चु इद्रय के तैजस्‌ होने के प्र्रण : 

न चकुरिनद्रय के तैजत्‌ योने को प्रमणित करते हये श्रक्तवलीकाए कहते 
है कि चक्षु के तैजस्‌ होने की दद्धि इष अनुमान से की ती है - चचशुस्तैजसं 
परकीयस्पर्शाषव्यज्जकत्वे सति परकीय खूप व्यज्जकत्वात्‌ प्रदीपक्तुः अर्थात्‌ चक्षु तैजस 
है, क्योकि वह दूसरे के स्मरथ अदि का व्य॑ज्क न होते हुये. दूसरे के रूप का व्यज॑क 
है दीप के समान । जैसे :- दीपक, षटादि द्रव्य के स्पदे का अर्व्य॑जक होता हु, 
उन षटादि के रूपकाहीर्व्य॑जके होता है, उसी प्रकार चु इन्द्रिय भी घटादि द्रव्य 
के स्पश्चदि की अभिव्यंजक होती हुई उन षटादि के + व्य॑जक है, अतः चश्रिन्द्रिय 


भी तैजस ही होया। 


इस अनुमानं म भन" अदि ग व्यभिचार दोष को येके के लिये परकीय 
प्प का प्रयोग तथा आकाशि म व्यभिचार को रोकने के स्थि "परकीय रूप" एसा 
कह। गया है! प्रदीपरूप दृष्टन्त म उक्त हतु की अव्य्प्ति के निवारण के सिये प्रथम 


परकीय" पद का कथन किया मया है, ओर षटदि भँ हेतु के व्यभिचार को रोकने 
कै लिये दुसरे "परकीय पदं का प्रयोग किया ग्या हे। 


कठ कनि कतो प्के कतः पि शमम 


इसका लक्षण है, “उष्णस्पर्शवद्‌ विषयः तैजस विष्यः' अर्थात जौ विषय समवाय 
सम्बन्ध से उष्ण स्पर्शृ्राला है, वह तैजस विषय कहलाता है। 


. 


श्वि वते भको गाः किति चेः चकत कि किदे कनेः चोः शः पने 


तकपम्रित, तर्कसंग्रह, तर्ककोमंदी त्था न्यायसिद्धान्त मुक्तावली अदि ग्रन्थो मँ 
तेजस विषय के चार भेद बतये म्ये है :- भौम, दिन्य, दर्थ अर आकरज । इनका 
स्वरूप इष॒ प्रकार ह ; - 


| 
ष्म :- पार्थितम्रेन्धनं तेजः भौमम्‌ अर्थात काष्टादि प्व पदार्थ, जिखक] धन 


चे ^ के 


हे, वह भौमम्‌ अर्थात्‌ भूमिगत तेन है। खद्योतमत तेन भी भौम है। 
दिव्यम्‌ :- "अनिन्धनं तेजः दिव्यम्‌ अर्थात जिका ईन्धन जलमात्न हे, वह तेजं ॑दिष्य 


ष) 


भतः किनि वैते अकै 


कहा जाता है, जेते : - विदत, सू, चन्द्र, तारागण आदि । 


ओद्य :- मुक्ताहार परिणाम हेतुर्जटरानलरूपमुदरयम्‌' अथवा “उन्नज्लोभयेन्धनं तेजः 


ओदर्थस्‌* अर्थात अन्न, जल ये दोन जिसके ह्यन है, एेसा तेजन ओद्य है, जैसे :- उकस्थ 
जटरागिनि । | 


करज :- "अनुभयेन्धनं तेजः आकस्म्‌* अति पृथिवी जर जल ये दोन जिसके 
ह्यन है, वह तेन "आकर" है, जैसे :- सुवर्ण, रजत अददि तेन आकस्न है। 


यही विभाजन श्रर्स्तपादभाष्य' ग भी मिलत हे। 


किन्तु तर्कभाष्यक्डः ने तैजस्‌ विषय का विभजन इन सक्ते कुछ भ्न 
प्रकार से किया है। इन्टोने उदुभूतरूपस्पर्थ, अनुदभर्नस्पर्च, अनुद्भूतरूपमुद्‌ भूतस्य अँर 
उदुभूतरूपमनुद्भूत स्प इस प्रकार पे तैजस विषय का विभाजन चार प्रकार से किया 
हैः- 
उदुभूतरूपस्प :- जिसमे तेन का भास्वरशुक्लरूप ओर रेष्णस्पर्छ दोन उद्भूत॑होते 


कि त 3 


हं, जैसे - सू ओर अग्नि अदि। 


अनुद्मूतरूपस्पशच :- जिस्म तेज का भास्वरकुक्लरूप तया उष्णस्यर्श॒दोनो 
उद्भूत न हो, यथा - चक्षुरिन्द्रिय । 
अनुद्भूतरूपमदभूतस्परशः :- जिस्म भास्वरशुक्लरूप उद्भूत न॒ हो, किन्तु उष्णस्पर्श 
उद्भूत हो, यथा-गम जल भँ रहने वाले अग्नि (तिज के उष्ण्स्पर्श का तो अनुभव 
होता हे, किन्तु इसका भास्वरशुक्लरूप उसमे नहीं दिखता । 

| 

उदुभूतरूपमनुदमूतस्यश :- अर्यात्‌ जिसका भास्वरशुक्ल रूप उद्भूत हो, किन्तु उष्णस्पर्श 
उद्भूत न हो, जैसे- दीपक का प्रफाश मण्डल । उसका आस्वरशुक्ल रूप तो दिखता, 
परन्तु उष्णस्प्शं का अनुभव अधिक दुर्‌ से नही होता । 


तैजस्‌ विषय का यही विभाजन वैशेषिक सूत्र की क्र॑करमिश्र कृत “उपस्कार 
टीका म भी मिलता हे। 


चतः के शथे पौ कोः पके मैथि भि कि भक तति भिः वोः कोः के 


 तर्कभाषाकार ने सुवर्ण को "उदभूतभिभूतरूपस्पर्ं अर्थात्‌ पर्वाक्त चर भेदं 
से -भ्रिन्न पांचवा भेद माना है, क्योकि उस्म कज का फस्वरश्क्लरूप तथा उष्णस्पर्भी 
पीतरूप तथा अनुष्णाशीत स्प से अभिभूत होता हे। 

किन्तु "न्यायकन्दलीकार' ने सुवर्ण का 'अनुद्भूतरूपस्पर्श' कहा हे । 

अव यहां शंका होती हे कि ससुवर्णं के तेजस्‌ होने तै क्या प्रमाण है? 
तब इस शंका का सर्माधान करते हुये 'मुक्ताकलिकार' ने "अनुमान प्रमाण" से भुव 
भै "तेजस्‌ की खिद्धि की है । वह अनुमान इष प्रकार है :- सुवर्णं तेजसम्‌ अरति 
प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वात्‌ यन्नैवम्‌, तत्मैवम्‌ य्था पथिवीति।' 

तात्पर्य. यह है कि सुवर्णः तेजस्‌ है, क्योकि वह प्रतिबन्ध के तन होने पर 
भी अत्यन्त अग्नि का संयोगं होनेःपर भी नष्ट न देने वाले जन्यद्रवत्व वाला हता 
हे, जो एेसा नही है, वह तैज्स्‌ भी नहीं है, जते - परथिवी । 


कुछ लोम सुवर्ण मै तैजखत्व की सिद्धि इस अनुमान के करे दहै :- 
'अत्यन्तागिनिसंयोगिपीतिम गुरूत्वाश्रयः विजातीय रूप प्रतिबन्धक द्रवद्रव्यसंयुक्तः अत्यन्तागिनि 
संयोगे सत्यपि पवैरूपविजातीय खूपानधिकरणत्वे सति पथिकीत्वात्‌ जलमध्यस्यपीतपटवत्‌' 


तात्पथ यह हि कि अत्यन्त ॐ्नि का संयोग होने पर श्च सुवर्ण भ॑स्थित 
पीतरूप के आश्रय का रूपपूववत्‌ ही रहता है, परिव्तित नही होता है, अतः उसके 
पूवरूप को परि्व्तित होने से रोकने वाल कोई प्रतिबन्धक विजातीय तरल द्रव्य कल्पित 
किया जाता है ओर वह विजातीय तरल द्रव्य सुवर्ण ही है अर्थात्‌ उ तरल द्र्य 
के परथिवी ओर जल से भिन्न होने के कारण, सुवर्ण का तेजश होना सिद्ध होता है। 
अव सुवर्णः जल, प्रथिवी आदि क्यो नही हो सकता, यह बताया ज़ रहा है : - 


सुवर्णः थिवी! नहीं है, क्योकि अत्यन्तानल संयोग होने पर भी उसके 
द्रवयत्व का नाश नही होत्ता । सुवर्ण जलं नहीं हे, क्योकि यह नेमित्तिकं अअवत्व 
वाला हे, जबकि जल सर्खिद्धिक द्रवत्व वाला है) 

सुवर्ण "वायुः अदि भी नही वकि वह रूपवान हे। ` अतः "परिशेषानुमान' 
से सुवर्ण. "तेजस्‌ ही सिद्ध हीता है 1 

मुक्तावली की कृष्णबल्लभार्च कृत किरणावल्ै टीकां मँ कहा म्या 
कि सुवर्णः के तेजस्‌ होने भँ श्रतिप्रमाण' भी है, अर्थात "अग्नेरपत्यं प्रथमम्‌ हिरण्यम्‌" 
इत्यादि भी सुवर्ण की तैजसरूपता को ही सिद्ध करती हे। 

तर्कसंग्रह की शिवनारायणशास्मीकृत 'तारोदय' टीका म सुवर्ण को कतैजसु 
मानने के कारणो का उल्तेख इस प्रकार किय बया है : - 

1. सुवर्णः रूपवान है, अतः यह वायु अदि सूपर्यहित छः द्रव्यो से भिन्न ै। 

2. सुवर्ण अग्नि का संयोग पकर द्रवति हौ जाता है, अतः यह स्वाभाविक 
द्रवत्व वाले जल के अन्तर्गत भी नहीं आ क्कता । 


3. पार्थिव पदार्थ अनि से दग्ध होने लम्ते है, जककि सुवर्ण अणिति 
संयोग से जलता नही हे, अतः यह पथिवी भी नहीं हो सकता । 


4. अतः "परिशेषानुमान' से यह सिद्ध होता है कि यह तेजस्‌" हीदहै। 
इस॒ प्रकार सुवर्ण ओ तैजछत्व की सिद्धि की मई है । 
वायु 


वेशेषिके मै मान्य चौथा द्रव्य "वायुः है। अतः अब इतका लक्षण, भेदपुधक 
विवेचन किया जा रहा है :- 


लक्षण :- ग्रन्थकारो ने "वायुः नामक द्रव्य का लक्षण तीन प्रकार से किया हैः 


|| रूपररहितस्पर्शवान्‌ वायुः या ॒नीरूपस्पर्शवान्‌ मस्त य॒ अरूपः स्पर्शवान्‌ पषनः 
या स्पशंान्‌ वाः 
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अपाकजोडनुष्णाशीतस्पशंवान्‌ वायुः । 
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वायुत्वसामान्यवान्‌ वायुः अथवा वायुत्वाभिसम्बन्धवान्‌ वायुः । 


रम्‌ लह्यण्‌ का अर्थः हे कि रूपगुण से रहित स्पर्चनुण वाला द्रष्य 


वायु हे। यह वायु रूप गुण से रहित ह, तथा स्परशबुणवाला भी हे, अतः रूपरहितस्प षतु 
रूप वायु का यह लक्षण सम्भव है । 


"दुसरे लक्षणः का अर्थ है कि "अपाकजडनुष्णाश्चीत स्पर्शं से युक्त ब्व्य 


वायु है, जो स्पश अग्नि अदि तेन के .संयोगरूप से फक से जन्य नही है, वह स्पर्शं 
अपाकज कहा जाता है ओर जो स्पर्ं उष्णभाव तथा शीतभ््व से हेत हे, वह अनुष्णाशीत 
कहा जाता है, एेसे अफकज त्था अनुष्णाशीत वायु मँ ही रहता है, पथिक अदि दर्यो 
भ नहीं रहता, अतः अपाकज अनुष्णाश्ीतस्पर्शवत्वं रूप कयु का लक्षण सम्भव है। 


"तीसरे लक्षणः का अर्थ है किं वायुत्व जति के अभिसम्बन्ध का जौ आश्रय 


आ, कविते भति भोः किह न्व मितः तके 


रहे, वह वायु है या जौ द्रव्य समवाय सम्बन्ध करके वायुत्व जति वाता रौ, धष 


द्रव्य वायुं कहलाता हे। 


नयु त्वजातिद्मत्वद् 
किन्तु करतक्न्तविनत्जर्ख ॥ वायु का लक्षण तभी सिद्ध हो सकता है, 


जब किसी प्रमाण से वायत्क्नाति की सिद्धी हो। # जाति की सिद्धि के बिना 


"वायुः का लक्षण नहीं किया जा सकता। अतः ग्रन्थक नै जिस प्रकार वायुत्व जति 
सिद्ध की है। उसका विवेचन किया जा रहा हे ¡। 


रूपरहित वायु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हौ सकत अर्यतत "अयं वायु, अं 
वायुः" इस प्रकार की काकार प्रत्यक्ष प्रतीति से वायुत्व जति की सिद्धि नर्। ही 
सकती अतः अनुमान प्रमाण से वायुत्व जति की चिद्धि की जाती है। तात्प यश 
हे कि अपकज अनुष्णाशीत स्पर्शः की समवायिकारणत के अवच्छेदक के रूप वायुत्व 
जति की सिद्धि की जाती है। 


इसकी सिद्धि का अनुमान इष प्रकार हे : - 





"वायनिष्ठा या अपाकजानुष्णाकशीत स्पर्श समवायिकारणता सा 
धर्माकच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ पटनिष्ठ का्थतानिख्पित तन्तुनिष्ठ कारणतावत्‌' 


अर्थात वायु म रहने वाली जो. अफकज अनुष्णाशीत स्पर्शः की समवायिकारणता 
है, . वह॒ कारणता किसी धर्म से अवच्छिन्न होने योग्य" है, कारणता होने से जौी-जो 
कारणता होती है, वह -वह कारणता किसी ध्म मेँ अक्च्छिन्न ही होत्ती है, निरर्वच्न्न 
कोद भी कारणता नीं होती, यथा :- तन्तु भ रहने वाती, पट की समवायिकारणता 
तन्तुत्वरूप धर्म से अवच्छिन्न होती है, केसे ही वायु की समक्छयिकारणता भी किसी 
धम से अवश्य अर्वच्छिन्न होगी, उस कारणता का अवच्छेदक धप वायुत्व जति टी 
हो सकती है, वायुत्व जति से भिन्न कोई धर्म उ कारणता का अवच्छेदक नही 
हो सक्ता क्योकि जो ध्म जसि कारणता के समाने भँ रहता है, वही धर्म उक्त 
कारणता का अवच्छेदक होत्ता हे। उस प्रकार के स्पर्ं की समवायिकारणता भी वायुमप्र 
भ ही रहती हे, अतः उस कारण के समानदेशव्त्ति होने से वायुत्व जति ही उप 


॥ न्यायसिद्धान्तमुक्ताक्ली - कारिफा 42. 

त्या 
तक्म - 'पथिव्यादित्रयव्रत्तिरय स्पर्शं दरव्यश्चितो गुणत्वादित्यनुमानेन द्रव्यान्तरबाधात्‌ 
स्पर्शा्रयत्वेन वायुः सिध्यति ।' 


कारणता की अवच्छेदक होती है! इसं प्रकार अनुमान प्रमाण से वायुत्व जति की 
सिद्धि की जाती हे ।। 

किन्तु दूस पर यह शंका होती है कि परमाणुं म वायुत्व जति की 
सिद्धि इस अनुमान से कैसे होगी ? तब इसके समाधान स्वरूप यह कहा जाता है वि 
जिस॒ प्रकार जलत्व जति की रिद्धि की मयी थी, उषी प्रका उपरोक्त अनुमान ठे प्रथम 
जन्य वायु भ उस वायुत्व जति की सिद्धि करनी चहिये, फिर जन्यवायुत्क््य्छन्न 
जन्य वायु की समवायिकारणता के. अवच्छेदक के रूप भ नित्य-अनित्य रूप सवै धाय 
भ उस वायुत्व जति की सिद्धि करनी चाहिये । 


इस प्रकार अनुमान प्रमाण से वायुत्व जति की सिद्धि हो जाने पर वायुत्व 
जाति षटित॒"वायुत्वमिसम्बन्धवान्‌ वायुः" तथा "वायुत्क्जातिमान्‌ वायुः यह वायुं का 
लक्षण सम्भव हे। 


वायु के बरुण :- वायुके नौ मण बताये म्ये हँ :- स्पर्शं संख्या, परिमाण, पथर्कत्व, 


1 ष 7 त त ति त त । 


संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ओर वेग नामक संस्कार 1 


कायुके भेद :- प्रथिवी, जल अदि के भोतिदहीवायुके भीदो भेद माने गये हैः. 


के चिः भेको पेते चे केण भिहि तेः से 


नित्य॒ ओर अनित्य । परमाणु रूप वायु को नित्य वायु ओर दयणुकदि का्वरूप 
वायु को अनित्य वायु कहते हैं। यह अनित्य वायु ही अवयवी कही जाती है तथा 
अवयवी रूप अनित्य वायु भरी शरीर, इन्द्रिय ओर विषय के भेद से तीन प्रकर की 
होती है : - 


वायवीय. शरीर :- इसका लक्षण टै रूपररहित कीं रीरम वायवीय शरीरम्‌ 


अथवा 'अपफरकजोडनुष्णाश्ीतस्पर्शकत्‌ शरीरम वायवीय शरीरम । रसा वायवीय शरीर पिशाच 
2 
तथा होता 
अदि का होता हि अमत होता है। 
।. वेशेषिक सूत्रोपास्करः 2/1⁄9 
9 न्या्यसिद्धान्तमुक्ताव्ली - कारिका 43. 


1# 


वायवीय इन्द्रिय : - वायवीय इन्द्रिय "त्वक्‌ है, जो सम्पूर्णं शरीर भँ व्याप्त ह| रत्वभनद्र 
का वायवीय | होना अनुमान प्रमाण से सिद्ध हेतौ हे :- वक्‌ इन्द्रिय वायवीय होने 
योग्य हे, क्योकि वह रूप अदि किरी विशेष गुण की व्यज्जक न होकर केवल 
स्यर्शमात्र की ही व्यन्जक हे, अतः वह वायवीय दै, क्योकि कायु ही शरीर के भतीने 
की शीतलता की व्यज्जक होती हे, अतः जो कस्तु केव्ल स्पर् की व्यज्जक हौ, षह 


वायवीय होगी । 


वायवीय इन्द्रिय का लक्षण है :- *रूपरहित स्पर्शवदिन्द्रियम वायवीय इनिद्रयम 
ओर 'अपाकजाडनुष्णाशीत स्पर्शदिन्द्रियम्‌ वायवीयेन्द्रियमः । 


वायवीय. विषय :- इसका लक्षण है .रूपरहितस्पर्शवद विषयः ओर *अपकजीड- 
नुष्णाशीतस्पर्शवद्‌ विषयः वीषुवीय विषयः' अर्थत रूप से रहित, स्पर्शबुण वाला विषय, 
वायवीय विषय हे, अथवा अपफकज अनुष्णाश्नीतस्पर्ं॑वाला विषय कयवीय विषय कष्ठकाता 
हे। 


प्राणदि से लेकर महावायु तक के विषय को वायु का विषय माना णाता 
हे।। 


कुछ गन्यकासौँ ने अनित्य वायु चार प्रकार का माना है12 उसका चोधा 
प्रकार ्राणदि' है, कन्तु फिर भी संक्षेप मं विभिन्म मन्यो भे इसके तीन ही प्रकार 
माने गये है, क्योकि प्राणादि विषय. के अन्तर्गत ही आ सकते है। किन्तु फिर भी 
प्राणादि को महावायु अदि विषयों से पृथक माना मया है। यह प्रणावायु एकं दही, 
किन्तु फिर भी हृदय आदि अनेक स्थानों भ रहने के कारण तथा भुखः से निकलने 
अदि अनेक क्रियाओं के कारणं प्रण, अपन, व्यान, समान ओर उदान, इन पाच नामों 
|. प्राणादिस्तु महावायु पर्यन्तो विषयोमतः - करिकावती, करिका 44. 
-क त॑त्रकार्यलक्षणश्चतुविधिः शरीरम्‌, इन्द्रियम, विषय, परण इति- प्रश्क्तभादभाष्य 
>.- ख  अनित्यष्चतुविध - शरीरेन्द्रिय विषयप्राण भेदात्‌ - तर्ककौमुदी 


से जाना जाता है।। प्राण वादु का लक्षण हे - शरीरान्तःसन्वारी वायुः प्राणः 
अर्थात्‌ शरीर के अन्दर विचरण करने वाली वायु श्राणवाद' हे । 


यह चार प्रकार या तीन प्रकार या दो प्रकार के वायु का विभाग तभी 
सिद्ध हो सकता है, जब किख प्रमाण से वायु की सिद्धि हो स्के। अतः नन्यायतिद्धान्त 
मुक्तावलीकार' ने वायु की सिद्धि इख प्रकार कीटे : - 


किः आत शि षिः कमि कः शको = भे 


वायु को कुछ लोगों ने स्पर्श के कारण प्रत्यक्ष माना है, किन्तु न्याय- वैशेषिक 
भ केवल रूप वले द्रव्य काही प्रत्यक्ष माना जाता है, अतः रूपरहित होने से वायु 
का प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता। वायु का अस्तित्व केक्ल अनुमान से ही सिद्ध षहो 
सकता हे। उसको सिद्ध करने के लिये 'मुक्तावलीकार' ने चार तु दिये हँ : - 


पहला हेतु प््पर्शः है। रूप वाले द्रव्य भँ न बहने कला पर्श जिसका 
हरम त्वचा ठे अनुभव होता है, किसी द्रव्य म ही अश्रित हो सकत है, पुथिवी अदि 
के स्पर्शं के समान' । वह स्पर्श प्रथिवी, जल ओर्‌ तेन इन रूप वाले ब्रव्यों भ॑ नही 
हो सकता, अतः किसी सूपरदहित द्रव्य भँ ही होगी, वह रूपरहित द्रव्य वायुं हीदहै, 
वायु के अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्यं रूप्हित नहीं है, इस प्रकार स्स्प्श हेतु से वाय॒ 
द्रव्य कीरसिद्धि होती है। 


ट्स प्रकार ^शब्द' हेतु से भरी वायु द्रव्य का अनुमान किया जाता है, पत्र. 
पुष्प अदि र्मे जो शब्द सुनाई प्डता है, वह कसी रूप कले द्रव्य के अभिघात के 
बिना श्र होता है। अतः उसका कारण को रूपर्खहित रेख द्रव्य होन यिय जौ 
स्पर्शं ओर वेगवाला हो, वह द्रव्य चायु" ही हो सकता है, क्योकि यह रूपरहित्त भैर 
स्पर्शवाला है। इत प्रकार 'शन्द' से वायु द्रव्य का अनुमान होत्ता है। | 


0" श त व त त ष आ त त त त त त 9 त त त त त त त त त त, 


।-क हृदि प्राणो, मुदेडपानः समानो नभिसस्थितः । 
उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वश्चरीरमः ।* - अमर कोष 


। -ख प्रशस्तपादभाष्य - पृष्ठ 19. 


तीषरा हेतु श्पूतिः है। इससे भी वायुं का अनुमान किया जाता है। आकाश 
मै तिनके अदि धारण कयि हुये दिखायी देते है, अतः उनका धारण करने वाल कर 
होना चहिये, उनका धारण करने वाला, को$ रूपवान द्रव्य तो दिखायी नही दैत, 
अतः सिद्ध होता है कि उन्हँ धारण करने वाला कोई रूपर्यहित तथा स्पर्शवाला ओर 
वेग॒वाला द्रव्य होगा, वह द्रव्य च्वायु ही सिद्ध होता है। इस प्रकार धृति से वायु 


का अनुमान किया जाता हे। 


वाय॒ की स्दधि का चौथा हेतु 'कम्पन' है। बिना किसी रूप कले शघ्य 
के अभ्िधात से तृण, शाखा आदि भँ जौ कम्पन रूप क्रिया होत्ती है, वहः भी किसी 
रूपरहित स्पर्शवाला ओर वेग वाले द्रव्य के अभिधात से उत्पन्न होती हे, अतः रूपरहित, 
स्पर्शवाला ओर वेगवाला "वायु" रव्य" 'कम्पन' हेतु ते सिद्ध होता हे। 


वेशेषिक सूत्र 2/1/9 ओर प्रश्स्तपादभाष्य पृष्ठ 27 मै भी वायुं की सिद्धि 
के लिये इन्हीं चार हेतुओँ का उल्लेख प्राप्त होता है।। 


| वायु की सिद्धि 'आगन प्रमाण" से भी होती है - य्या 'वायुकेक्षिपिष्टा देक्ता 
आदि श्रियां भी वायु को पृथक द्रव्य सिद्ध करती है! 


किन्तु वायु की सिद्धि के विषय भँ प्राचीन नैयायिक तथा नवीन नैयधिकं 
म मतभेद ह ।‡ 


प्राचीन नैययिक :- ये मानते है कि जिस द्रव्य मँ रूप रहता हे ओर स्पशं भी 


न ह त त त वि 


नही होता। ये बहिर्यिन््रिय से होने वाले द्रव्य के प्रत्यक्ष भ “उद्भूतरूप' को करण 
मानते द, अतः वायु को अनुमेय कहते है, तथा स्प्चं॑शब्द, धृति ओर कम्प को हेतु 
मानते हं। इनका कहना है कि वायुं के स्पर्श कातो प्रत्यक्ष होता हे, किन्तु कायु 
का प्रत्यक्ष नहीं होता । 


8 वायुर्हि सपर्शशब्द धुतिकम्परनुमीयते विजातीयस्यञ्गन, विलक्षण शब्देन, 

तृणादीनां धृत्या शाखादीनां कम्पेन च वायोरनुमानात्‌ । - न्यायसिद्धान्तमुक्तायन्ती । 
2. वैशेषिक सूत्र 2/1/17 'तस्मादागमिकम्‌* । । 
ध न्यायसिद्धान्तमुक्तावली - करिका - 56 


नवीन _ नैयायिक :- ये वहिरिन्द्रिक्जन्य द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति रूप को कारण 
नही मानते, बल्कि स्पार्घन प्रत्यक्ष रभ प्प को कारण मानते है, इनका कहना हे 
कि यदि रूपके न होने से वायु का प्रत्यक्ष न माना जये तो स्पञ्चं के न टन से 
प्रभा का शरी प्रत्यक्ष नहीं मानना चहिये, किन्तु प्रभा का प्रत्यक्न तो सभी मानते रहै, 
अतः रूपरहित वायु काः भी प्रत्यक्ष मानना चाहिये, क्योकि वायु त्था प्रभा दोनों भं 


ही संख्या का ग्रहण होता है। । 


किन्तु वेश्ेषिक सूत्र की "उपस्कारः टीका मे भी वायु का प्रत्यक्ष स्वीकार 
नही किया गया हे, 2 अतः 'मक्ताव्लीकार' ने भी वुं का प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं किया 
हे। 


स्पशं, शब्द, धति ओर कम्प जो वायु के नलिंम' हैँ वे वायु के अप्रत्यक्ष 
लिंग टै। इसी अप्रत्यक्ष व्याप्तिनान वले स्पदि ललिंग से वायु की चिद्धि होती हे। 


वायु को द्रव्य इसलिये भी माना जाता है क्योकि वह क्रिया तथा गुण का 
आधार हे। इस प्रकार वायुः द्रव्य की सिद्धि हौ जाने पर उसके विभाग अद्वि की 
स्वतः सिद्धि हो जाती ह। 


स्थल भूतं की उर्त्फत्त का करम :- प्रथिवी, जल, तेज ओर वायुं दनं चार द्रव्यं के 


0 त, ष, 
{त म प श) 


विवेचन के बाद अव उनके उत्पत्ति ओर विनाश का करम बताया जा रहा है - 


'तकामृतकार' त्या `तकभाषाकार"“ केशवमिश्र ने इनके "उत्पत्ति का क्रम 


ट्स प्रकार बताया है : - 


न्याय ओर वेशेषिक के मत म सक्से सृषक्ष्म ओर नित्य प्राकृतिक तत्व परमाणु 
हे! इन परमाणुर्ओसे ही इस सम्पूणं जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती है, अतः इन परमाणुओं 
से स्थूल जगत की उत्पत्ति किम प्रकार श्त हे, यह वताया जा रहा हैः- 


+ वि त 0 त त त त त 0 ष ष त त ष ष ष ष त ष ष ष ष ष श । 


. न्यायसिन्धान्तमुक्तविली पर किरणावली टीका" - 56 वी करिका । 
ध वेेषिक सुत्रोपस्कारः- 2/1/9, "वायुरनप्रत्यक्षः नीरूपपब्हिद्रे व्यत्वात्‌ गमनव- 
दित्यनुमानादतीन्द्रियत्क्स्येव सिद्धे" । 


दो परमाणुं मे परमात्मा के संकल्प ओरः प्रणिर्योँ के अदृष्ट के करण 
होने वाती क्रिया से संयोग होने पर दो परमाणुओंँ से मिलकर रयणुक'ः उत्पन्न होता 
है, दोनों परमाणु, दरयणुक के समवायिकारण तथा उनका संयो अ्मवायिकारण तथा 
अदुष्टदि निभ्त्ति कारण होते हं। उ्के बाद तीन द्रयणुकोँ से त्रयणुक की उत्पत्ति 
होती हे, फिर चार त्रयणुक ते चतुरणुक त्था चतुरणको से अन्य स्थूलतर ओर स्थुलतर 
से स्थूलतम उत्पन्न होते है। स्त प्रकार स्थूल परथिवी, स्यूत जल, स्यूल तेज ओर स्थूल 
[महान वायु उत्पन्न होता है! कथि पृथिवी अदि मे रहने वाले श्प अददि गृण 
अपने रूपदि के आश्रयभूत द्रयणुकादि के समवायिकारण परमाणु अबि मँ रहने वालो 
रूपादि गुर्णो से उत्पन्न होते ह, क्योकि 'कारणगुणां हि कर्धबुणानारभन्ते यह नियम 


है| 


कार्य द्रव्यो का विनाश्ञ-क्रम :- कार्य का विनाश दो प्रकार से होता है - समवयिकारण 


के नाश दे ओर असमवयिकारण के नाश से | 


` उत्पन्न हये लूपादियुक्त॒करधद्रव्य घटादि के अवयवरूप जौ कपालादि रै, 
उनम नोदन अथवा अभ्िषात से क्रिया उत्पन्न होती है, उछ्ये संयुक्त कापालदि अवययों 
भ॑ विभाग उत्पन्न होता हे, उस विभाग ते अवयवी घटादि के असमवायिकारणं जौ 
संयोग है, उसका नाज दहीता है, उवे कार्यद्रव्यं घटादि का नाञ्च होता है। इस उदाहरण 
भ घटादि कै असमावयिकारण के नाश्च से द्रव्य का नाश होता हे, यह बताया गया 
हे। 


कर्टी-कर्हीं समवायिकारण के नाज होने ये भी द्रव्य का नाश होत्ता है, 
जैसे पथिवी आदि के नाश मँ ही नाश की इच्छ करने वाले परमात्मा मँ संहार की 
इच्छा उत्पन्न होती है, उसके द्रयणुकौ को उत्पन्न करने वाले परमाणुं म त्रिया 
होती है, उसमे विभाग होता है, उसके बाद उन दोनो परमाणुर्ओ के संयोग का नाश 
हो जाने पर द्रयणुकौ का नाण हो जाता हे, दयणुको का नाश होने पर. त्रयणुरक 


1 "त ष त ष ष ` म ष ष ष षा ष ष ष ष म ष ष षा ष त ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष षि ष षि ष ष ष ष ष ष म ष प ष ष". । 


ए तकरतम्‌ तेया तर्कभाषा । 


का नाश होता है, त्यणुर्को के ना् से चतुरणर्को का ना्ञ होता दै, इस प्रकार करम 


से स्थूल पुथिवी, जल, तेज ओर वायु का नाश होता है। 


फिर उन त्रयणुकदि भँ रहने वाले न्पदि गुर्णो का, अपने समवायिकारण 
। 
के नाशे ही नाश होता है। 


इस प्रकार संक्षेप भं" न्याय-वेशेषिक की सुष्टि-प्ररिया ओर संहार-प्रफरिया 


का विवेचन किया गया हे 


शोक किः तेते कनके कामतः सः 


प्रथिवी, जल, तेज ओर वायु इन चार कचद्रव्योँ के विक्वन के पर्चात्‌ 


अब पांचवे द्रव्य "आकाश का लक्षण, भेदपूर्वक विवेचन किया जा रहा हेः- 


लक्षण :- तकंभाषाकार तया तर्कसंग्रहकार ने 'आकश्च का लक्षण *शन्दगुणम्‌ 
आकाशम्‌ तथा तकिकरघ्नाकार, त्ककमृदीकार तथा न्या्यसेद्धान्त मुक्तावलीकार ने "आकाशः 
का लक्षण करमशः 'नभःशब्दगुणम्‌ अकाशम्‌, 'शब्दसमक्चिकारणम्‌ अकाशः' त्या 


'शब्दाश्रयत्वं आकाशरत्वं' किया हे। 


यदि उपरोक्त लक्षर्णो का गहन अध्ययन किया जये तो यह जत शोगा 
कि सभी ग्रन्थकारो नै आकाश का लक्षण भते ही भिल्म-भल्न प्रकार से किया दै, 
किन्तु सभी लक्षणों का तात्पय एक ही दहे कि शब्द गृण चि द्रव्य का समवायिकारण 


हे, वह द्रव्य 'आकाश' कहलाता हे। 


किन्तु सवदर्शनसंग्रहकार'। ने इन लक्षणो से भिन्न शब्दौ मे आकाश का 
लक्षण किया है ्ंयोगाजन्यजन्यविशेषगुणासमानधिकरण विकेषधिकरणम्‌ अर्थापत्ति अकाशं 
एक विशेष गुण का आश्रय है, वह गुण जन्य है, किन्तु संयोगजन्य नहीं। इस लक्षण 
की यदि व्याख्या कर तो अन्ततः यही निष्कषं निकलता है। किं “अकाश शब्द गुण 
वाला टै" इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आकाश के लक्षण के विषय म ग्रन्थक 
म को$ भी मतभेद नहीं है। 
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।. सर्वदर्शन संग्रह -पृष्ठ 219. 


किन्तु एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि "आकाशः का यह लक्षण 
तभी षटित हो सकता हे, जब शब्द गुण की अकाश मँ ही सिद्धि की जये, श्सका 


तात्पयथ यह है कि जब तक यह सिदध न हो जये कि शब्द, आकाञ्म का ही गृण 
है, अकाश के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य का गुण श्ववब्द नर्ही है, तव तक यह लक्षण 
घटित होना सम्भव नही है, त्था शब्द को भी आकाष्च का गण तभी सिद्ध किया 
जा सकता हे, जवकि शब्द का गुणत्व सिद्ध हो। दूसरी बात यह भी है कि ग्रन्थकारो 
ने शब्द को विशेष गुण को माना हे, अतः इसके विशेष गुणत्वं की सिद्धि फरना 
अनिवार्यं हे । 


ग्न्यकारोँ ने शब्द के गुणत्व की सिद्धि अनुमान प्रमाण से की है। वह 
अनुमान इस प्रकार हे :- *सन्द विञ्चेष गुण है, क्योकि चक्षुसे ग्रहण करने के अयोग्य 
ओर बाहुयेन्द्रिय से गृहण करने योग्य जति वाला है, इस प्रकार की जति वाला विशेष 
गुण ही हो सक्ता है, य्था - मन्ध त्या स्प्चं अदि भी चक्षु पे गृहण करने अयोग्य 
त्था बाहृयन्द्रि से गृहण होने से गन्धत्व तया स्पशेत्वं जाति वाले हं आर विशेषगुण 
भी दहे, ब्द भी उती प्रकार चु के ग्रहण करने के अयोग्य त्था बाहूयेन्द्रिय से ग्राहय 
होने से शब्दत्व जति वाला है, अतः सिद्ध होता हे कि, वह विशेष गण हे। । 

इस प्रकार शब्द के गुणत्व का सिद्धि हो जाने पर विभिन्न गृन्थकासं 
ने 'शब्द गृण की अकाश से सिद्धि 'परिशेषानुमान' से इतं प्रकार की हे :- 


"पुथिवी, जल, तेजस्‌, वायु का गुण शब्द नहीं हो सकता, क्योकि जौ पाकर्जं 
न हो, फिर भी जो अकारणगृण-पूर्वक हो, तथा जिखका प्रत्यक्ष भी सिद्ध होता र, 
वह विशेष गृण {शब्द पुथिवी अदि स्पर्चं गुणवाले दरर्व्यो का नही हो सकता, ययोकि 
पृथिवी अदि स्पशं गुण वाले द्रव्य या तो पाक्ज होते है, या कारणगुणपूर्यके होते 
। . न्यायतिद्धान्तमृक्तावली - करिका-44 तथा "तकसंग्रह' पर न्यायबोधिनी टीका अत्र 
गुणादम्‌ अकाश, शब्द एवं विशेषगुणः' तया शब्दगुणकम्‌ इत्यत्र शब्दवद्‌ दति 
वक्तव्ये त्या कथनम्‌' आकाशे शब्द एवं विशेषगुणः इतिसूचनाय' - तर्करंगृ पर 
नीलकण्ठ दीक्षित की श््रकाश्च टीका । 


ह त्या उनका प्रत्यक्ष भी नही होतता। अतः यह शब्द गुण पृथिवी अदि चार द्रव्यो का नही 
हो सकता । दिक्‌, काल ओर मनकाभी नही हयो सकता, क्योकि शब्द विङ्केष गृण है ओर 
दिक्‌ आदि भ कोई विशेष गुण नहीं रहता। शब्द, आत्मा का भी गुण नर्ही ही 
सकता, वयोकि वह बाहर अर्थात श्रोत्रन्द्रिय द्ये ग्राहुय हे। 


अतः परिशेषानुमान से शब्द का आश्रय आदो द्र्य के न हो सकने के 


कारण शेष क्चा हू आ अर्थात्‌ "आकाश" ही सिदध होता है। 


किन्तु फिर भी एक शंका यह हो सक्ती है कि यदि क्ञन्द को कारणगुणपूर्वक 
मान लिया जये तथा यह कल्पना की जये कि सूक्ष्मञ्चन्द, वायु के अवयवो भै उत्पन्नं 
होता हि, तत्पश्चात्‌ उन अवयवौ म रहने वाला शब्दगुण स्थूल वायु मे अता है, अतः 
शब्द कारण गुणपू्वैक होता है त्था वह वायुं का गण है, अतः उपरोक्त अनुमान 
दोषयुक्त हे, तो यह कथन उचित नहीं है, क्योकि इसका समाधान करते हये भृक्ताक्लीकार। 
नै कहा हे कि, वायु के गुण श्यावदुद्रव्यभावीः अर्थात सम्पूर्ण द्रव्यो मे रहने वाले होते 
है, जबकि *शन्द' गुण "अयावदुद्रव्यभावी' अर्थात एक ही द्रव्य मँ रहने कला हत्त 
हे, . अतः वह वायुं का गृण नहीं हौ सकता। इस प्रकार यह सिद्ध होत्ता है शब्द, 
आकाश का ही गृण हे, ओर उही भँ समवाय सम्बन्ध से रहता है वैशेषिक -सुम्रकारः 
ने भी पिशेषानुमान से ही शब्द की अकाञ्चर्मे सिद्धि की हे। 


इस प्रकार शब्द गण की अकष मे स्दि हो जाने पर ग्रन्थक श्राया 


किया गया, आकाश का लक्षण भी षरटित हो जाता है। 


आकाञ्च की सिद्धि :- कसी भी कस्तु की स््ि। लक्षण त्था प्रमाण दवारा हती 


केः सिति शवः भक त शः हि भति पि तिति के 


हे, आकाश का लक्षण तो किया जा चुका हे, अव आकाश की सिद्धि प्रमाण द्वार 
कीजारहीहै - | 


30५1 
आकाश की सिद्धि क्रिस प्रमाण से होगी, यह श्ञ॑का उलन स्वाभाविक ही 
है, तो इसके समाधान स्वरूप ग्रन्थकार, "अनुमान प्रमाणः से आकाश की सिद्धि कीदहे। 


| न्यायसिद्धान्तमृक्तावली ~ करिका - 44 । 
ध "परिशेषरिलिंगमाकाशस्यः - वैशेषिकं सूत्र - 2/1//27 


आकाश. की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नटी हौ सकती, क्योकि उसमे उद्भूत 
स्प ओर उद्भूत स्पशं नर्हीं होता, अतः इसकी सिदे अनुमान प्रमाण से की जाती 
हे। वह अनुमान इस प्रकार हि :- शब्दः प्थिव्याद्यष्ट द्रव्यतिरिक्तद्रव्यभ्रितः अदुष्टद्रव्या- 
नश्रितत्वे सति द्रव्यश्चितत्वात्‌ यन्नैव तन्नैव यथाकूपम्‌' अर्थात शब्द गृण, परथिवी अदि 
आठ द्रव्यो से भिन्न, किती द्रव्य मं अश्रित होने योग्य है ओर वह द्रव्य आकाश 
ही है। इस प्रकार अनुमान प्रमाण से आकाश की सत्ता सिद्ध. होती ठे। 


वेषेषिवः सूत्र! भै निष्कृेमणं प्रवेशनमित्याकाश लिंगमिति इत सूत्र द्वारा 
निष्क्रमण ओर प्रवेशन को आकाश की सत्ता भँ साधक हेतु माना है, किन्तु यह सांल्य 
का अत हे, सूत्रकार ने तो 'तदलिंगमेकद्रव्यत्वात्‌ कमेणाः' इस सूत्र द्वारा खण्डन किया 
हे। उनके मत मे भी शब्द गृण के आश्रय के ल्प रभे आकाश द्रव्य की सिद्धि रीती 
हे। आकाश मे सामान्य त्था विषेष दोनों के गुण रहते ह, अतः अका भे द्र्यत्य 
जाति सिद्ध होती है, किन्तु पथिव्यदि आठ द्रव्यो मे भिन्न आकाञ्च द्रव्य भी केवलं 
उसके शब्द नामक विशेष गृण से सिद्ध होता हे अतः शब्द ही अका का लिंग 


1 
है। 


आकाश्च के गृण :- शब्दः तो आका का विशेषं गुण हे, किन्तु आकाश ओ कु 
समान्य गृण भी रहते हैँ, जौ इस प्रकार हँ:- संख्या, परिमाण, पथव्त्व, संयोग ओर 
विभाग। इन सामान्य गृण म से संख्या, परिमाण ओर प्रथक्त्व ये तीन नित्य है, त्था 
संयोग ओर विभाग ये अनित्य हँ, स प्रकार आच्छा भं संच्या. परिमाण, प्थक्त्व, संयोग 


विभाग ओर शब्द ये 6 गुण रहते है। 


आकाश्च एक, नित्य कैर विभु है :- आकाश पुथिवी, जलददि द्रव्यो के समान नाना 
रूप वाला नही हे, किन्तु वह [एकः ही हे। उसके अनेकत्व के विषय मेँ कोई प्रमाण 
नहीं हे ओर आकाश मे घटाकाञ्, मठाकाश इस प्रक्र के जो आकाश्च के भेद की 


प्रतीति होती है, वह ओपधिक हे ओर घट ओर मठ रूप उपाधि के कारण ही होती 


ककि ति मनति भिति तोमः पे वोत तः पेण कनि नि पोः पि पः भेत भष की तिन भतोल पः भने पिति ते धद पोः प किति थो भनि, कि भोः कलकः सि शवानि लौ पते भवे किति भितः किकः च+ निः धवि भवोती धो द त्ततः कोः सवे श किकः किन लै ॥ ^ 


। . वेशेषिक सूत्र - 2/1/20 


हे । वास्तव मँ तो आकाश एकः ही है। आकाश के एक होने पे, आकाश क्रा जौ 
'आकाशत्व' हे, वह जाति नहीं है, क्योकि "उदयनाचार्म'। ने एक मँ रहने वात्षी को 
'जति' नहीं माना है। अतः यह शंका होती है कि *आकाशत्वः जति नही तो फिर 
इसे व्या माना जाये ? तव इसके समाधानस्वरूप कहा जाता हे कि शव्द गुण का आश्रय 


होना ही 'आकाशत्व' दे। 


आकाश को सवैव्यापक होने के कारण विभुः माना ग्या है ओर विभु होने के कारण 
ही वह नित्य भी है! आकाश्च के विभुत्वं ओर नित्यत्व के विषय मँ श््रति प्रमाण 
भौ टै, यथा “आकाशवत्‌ सर्वेमतशच नित्यः" यह श्रति कहती है कि आत्मा, आकराण 
के समान ही सभी मूर्त द्रव्यो से युक्त ओर नित्य है। 


(रि 2 0 त त 2 त 


विषय नहीं हे, किन्तु "इन्द्रियः है, ओर वह इन्द्रिय श्रो्रन्द्रियः है।। ्रप्रन्द्रिय को 
ही आकाशि का इन्द्रिय इसलिये माना गया हे, क्योकि न्द आकाश का गण है ओर 
श्न्द का गृहण चक्षु आदि अन्य इन्द्रियो पै नही हो सक्ता, उसका ग्रहण तो एक 
मात्र श्रोत्र के द्रारा ही होता है, जौ लोक मेँ प्रत्यक्ष सिद्ध भी है, अर्थात सभी जानते 
हँ कि हम शब्द को कान से ही पुनते हं, अन्य इन्द्र्यो से नही, अतः श्रोष्रनिद्रय 
ही अकाश की इन्द्रिय मानी गयीहै। 


फति किति किह तिकि क्कि 


वैशेषिक दर्षन की द्रव्य-गरणना मँ कलः षष्ठ द्रव्य है अतः आकाश द्रथ्य 


के बाद, करम प्राप्त 'कालल' द्रव्य करा विवेचन कियानजारहा है :- 

लक्षण. :- कसी भी पदार्थं की सिद्धि, उ्के लक्षण त्था प्रमाण के विना नी ही 
सकती, अतः सवप्रयम "कालल द्रव्य का ्लक्षण' किया जा रहा है। विभिन्न गरन्थयसं 
ने इसका लक्षण भिन्न -भिन्न प्रकारसे करिया हि :- 


ज्ाि शिककोज शे पि से कोते चितेः थमो भैनेयो भिकः चः चतः प तोति भि पेन पता कदो शः निः भिति भने पकाः भ्यो भेदः भवाः कनो चकमे चोका पयेको कः कतः केक भि पि को$ + शोः भ कदत करोः नो ति ते कते चदा श्यति निमि मि कत भवि शदो भकः ती 


| 
।. न्यायतिद्धान्तमुक्ताक्ली ~ कारिका 45. “इन्द्रिय तु भवेच्छ्रमेकः सन्नप्युपाधितः' 


"तर्ककोमृदीकार' ने "ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व ज्ञानाधीन परत्व परत्वानुमेयः ^" 
'तकसंग्रहकारः ने *अतीतादि व्यवहार हेतुः कालः प्तर्कभाष्षकार' ने "कालोडपि दिग्‌ 
विपरीत परत्वापरत्वानमेयः, तार्किकरक्षाकार' ने "कालश्िचरदि व्यवहारकृत", ''मुक्तावतीफर' 


ने भी "परत्वापरत्व धी हेतुः" इस प्रकार का काल का लक्षण है। 


उपरोक्त लक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि म्न्यकारोँ ने काल का लक्षण 
दो प्रकार से किया है :- 


'अतीत अदि व्यवहार का हेतु काल कहलाता है, त्या ज्येष्ठत्व, कनिष्टत्व 
ज्ञान के अधीन दिगृविपरीत परत्व ओर अपरत्व आदं के असमवश्चिकारण के संयोग 


छ आश्रयसूपे कल हे। 


अब शंका यह होती है कि अतीत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान इस प्रकार के 
व्यवहार का दहेतु "वालः कहलाता है, इसमे जो हेतु शब्द रहै, उरते समवायिकारण, 
असमवायिकारण,' अथवा निमित्त कारण म से किस कारण का ग्रहण करना यष्िये, 
"यदि समवायिकारणं का गृहण किया जये तो शब्दः का नाम व्यवहार है इस पक्ष 
मे शब्द के समवायिकारणं रूप आका भें काल के लक्षण की उतिव्यप्ति होमी।। 
दसी प्रकार यदि असमवप्िकारण का ग्रहण क्रँ तो जब्द का नाम व्यवहार है इस 
पश्च मँ कंठ, तानु अदि के स्थ जो आका का संयोग है, व्ही संयोग का असमवधिन्फारण 
है, अतः उत्त संयोग के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी! इती प्रकार यदि निम्त्तिकरण 
प ग्रटण त्व मत प्रज्र काल, स्तीत दं व्यव का ननिमत्तकारण रे, तः 
श्वर अदृष्ट आद नी उम व्यवहार के निमत्तक्रण हे, अतः दृष्वर आ पै 
धी लक्षण की अतव्यान्ति दोगी । द अतच्यांस्त ये, निवारण पे, 
लिये ही टीकाकारो ने हेतु शब्द से असाधारण निमित्तकेरण फा ग्रहण मि #। 
॥ तर्कसंग्रह - न्यायवोधिनी टीकाः - नन्‌, इदम्‌ लक्षणक्रीकाशे अतिव्पाप्तं, 

व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वादिति चेत्‌ । न अत्र हेतुपदेन नमभित्तरेतोर्विवकषितत्वास्‌ । 

न चैव कण्ठताल्वाधभिधाते इति व्याप्तिरिति वाच्यम्‌।' 


उन अतीत अदि व्यवहासँ का असाधारण निम्त्तिकिरण केवल काल ही है, अन्यं 


पदाथं नहीं अतः 'अतीतदि व्यवहार हतुः कालः' यह लक्षण उचित ही है। 


विष्व्नाय ने काल का लक्षण निन्न प्रकार से किया है, वंह यह है फिः- 
"जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रतो मतः । 


परत्वापरत्व धी हेतुः क्षणदि स्यादुपधितः ।* । 


इसे संेप म इस रूपमेँ भी कहा जा सक्ता हे किं “परापर रव्यतेकर 
यौगपद्यचिरक्षप्रप्रत्यय कारणम्‌ द्रव्यं कालः" अर्थात जिसके द्वारा पर, अपर. अथवा यौगप 
न्थवा चिर ओर क्षिप्रा का ज्ञान होता ह, वह द्रव्य काल कहा जाता हे। 2 किन्तु 
परत्व ओर अपरत्व से दिशा का भी अनुमान किया जाता है, अतः उस्म लक्षण की 
अंतेव्यत्त न हो, इसलिये 'तर्कभाषाकार' ने दिग्‌ विपरीत परत्वा परत्वानुमेयः* एसा 
कहा हे] 


कलि की चिद्धि :- लक्षण से काल की सिद्धि होनै के पश्चात अव प्रमाण द्वारा 
काल की सिद्धि गर्यो मेँ जिस प्रकार की गह है, उसका विवेचन अव किया जा रहा 
हे। ` काल की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकती, क्योकि काल मै उद्भूत रूप 
तथा उद्भूत स्पशं का अभाव है, अतः मुक्ताक्लीकार त्या तकभ्ितकार अदि ने इसफी 
सिद्धि अनुमान प्रमाण द्वारा की है :- यथा कनिष्ठ भ्राता की अपेक्षा ज्येष्ठ भ्राता 
मे "अयं परः' इस प्रकार की परत्व बुद्धि होती हे, त्था ज्येष्ठ भ्र की अपेक्षा नषुनेष् 
भराता भँ "अयं अपरः' इस प्रकार की अपरत्व बुद्धि होती है, वह परत्व, अपरत्व मभि 
यथाक्रम से ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ से सम्बन्धित कालिक परत्व ओर अपरत्व पौ दी 
ग्रहण करती है। अतः अयं परः, अयं ,अपरः' दस प्रकार की प्रत्यक्ष प्र्तति # भल 
क्षै कलिक परत्व ओर अपरत्व को स्वीकार किया जीता है, अतः इस अनुगानि पते 
काल की सत्ता सिद्ध होती हे। 


|. तर्कं संग्रह - किरणाक्ली टीका ~ 'कालः लक्ष्यः विभत्वेखति अतीतादि व्यवहारा । 
साधारण निमित्त हेतुत्वमिति लक्षणम्‌। ईश्वरवारणाय अक्षधारणेति । ।' 
धः भषा परिच्छेद - कारिका 45, 46. 


इसके अतिरिक्त मृक्ताकलिकार, तर्कम्ितकार, वैशेषिक सूत्र के उपस्कार टीकाकार 
ने काल की सिद्धि इख प्रकार से की हे :- पूर्मं की बहुत क्रियाओं के यिक्षिष्ट 
पिण्ड के ज्ञान से कलिकं अपरत्व ओर उत्पत्ति होती है ओर सूर्यं की अल्प्फियाओं 
के विशिष्ट पिण्ड के ज्ञान से कालिक अपरत्व की उत्पत्ति होती है, तात्पर्यम ॒यष् 
है कि यह पिण्ड, इस पिण्ड की अपेक्षा अधिकं स्य की गति वाला हे, इत प्रकार 
कै विशिष्ट ज्ञान से पिण्ड भ कालिक परत्व की उत्पत्ति होती है ओर यह पिण्ड 
इस पिण्ड की अपिक्षा सूर्य की अल्प क्रियाओं वाला है, इस विक्षिष्ट. ज्ञान से पिण्ड 
भ कलिक अपरत्व की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार उपरोक्त अनुमान से काल की 
सिद्धि होती हे। 


'तकमितकार' ने इस अनुमान का स्वरूप इस प्रकार बताया है : - 


'तद्विशिष्टज्ञानं विशेषण विकशषेष्योभयसम्बन्ध घटक सपिक्षंसाक्षात्सम्बन्धाभयि 
सति विशिष्टज्ञानात्वात्‌ लोहि तस्फटिक इति प्रत्ययवत्‌ 


कुछ टीकाकारो ने काल की सिद्धि मँ रति प्रमाणः .भी बताया है, यथा 
"कलनात्सकभूतानां स॒ कालः परिकीर्तितः" इस ति त्था "कालः कलयतामहम इस 
स्मरतिसे भी काल की सत्ता सिद्ध होती है। 


कः कथिक षि कोः भते पत थमे किति = किणि 


संयोग ओर विभाग । 


काल एकं, विभु ओर नित्य है :- पांच गुण वाला काल नामक द्रव्य, आका कै 
ही । भाति एक । विभु । ओर । नित्य हे। काल को अनेक मानने प्र मौरव दोष भी प्रीतं 
होती है, अतः लाघव की दृष्टि से काल को एक ही "माना जाता है, दूसरी भीतं 18 
भी है कि काल के अनेके प्रकारत्ब मँ कोई प्रमाण भरी नहीं है। किन्तु १५ ह 
होती है कि काल को एक किस प्रकार माना जये, क्योकि क्षण, दिन, अतीत, घर्तभान 
अदि का व्यवहार होता है ? तब इसके समाधान मेँ यह का जाता है कि श्रणावि 


व्यवहार उपाधि के कारण ही होता है, वास्तव मे तोकल एक" ही है। 


जैसे :- वास्तव मँ भेद से रहित एक ही पुरूष फक, पाट इत्यादि ज्रियारूप 
उपाधि के भेद से पाचक, पाठक इत्यादि विभिन्न संज्ञाओं को प्राप्त करता है, उसी 
प्रकार भेद से रहित एक ही काल, उपधि के भेद से अतीतादि रूप विभिन्न संज्नाओं 
को प्राप्त होता है।' इस स्थल पर उपाधि के विष्य म प्राचीन नैयायिक तथा मवीनं 
नैयायिक मँ मतभेद है :- प्राचीन नैयायिक सूर्यादि की क्रियाओं को ही कलि की 
उपधि मानते है, जबकि नवीन नैयधिक जन्यवस्तुमात्र को ही उस काल की उपधि 


मानते है, यही 'मृक्तावलीकार' का मत ह। 


कलं को व ~थ है कि कालं का का्धरूप जौ कलिकं परत्व ओर 
अपरत्व हे, उत्त परत्व ओर अपरत्व रूप काय की सकन प्रतिति होती है ओर कार्य 
की उत्पत्ति कारण के बिना नही हो सकती, यह न्याय का सिद्धान्त है, अतः नषा 
जहां परत्व- अपरत्व की. प्रतीति होगी, वहां वहां ह्मे काल का संयोग स्वीकार केलना 
पड़ेगा, यह सवैत्र संयोग | काल को विभुः मने विना संभव नही है, अतः काल को 
विभु" माना. गया हे। । 


इस प्रकार काल के विभुत्वं की सिद्धि हो जाने पर उसका नित्यत्व भी 
सिद्ध हो जाता हे, क्योकि जो द्रव्य विभु होता है, वह नित्य अवश्य ही तता, 
यथा :- विभु होने से आत्मा नित्य है, उसी प्रकार विभु होने फे काल भी नित्य है, 


काल जक्त के आद्यार है :- विश्वः नायः भ अपनी कारिकाक्ली तया मृक्तावभी प॑ 
काल को सम्पूर्ण जगत का आश्रय बताया है। कलि के जरत की आधारतो कै निष 
भँ प्रमाण इस प्रकार है :- इदानी षंटः' यह प्र्तति सुय की सति आदि ५१ तिषय 
बनाती है, यह स्ष्ट होता हे। वह सम्बन्ध संयोभ॒ अदि नष्टौ हौ सकता, अत॑ः चक 
को उत सम्बन्ध को बताने वाला माना गया है। तात्पर्य यह है कि काल जतु के 
सम्पूर्ण पदार्थौ का आश्रय है, क्योकि प्रत्येक पदार्थ के सम्बन्ध भ यह ज्ञान होता कै 
कि वह इस काल र्मे हे" यह इदानी घटो इस दृष्टान्त से स्पष्ट हीदै, क्रा पका, 


काल की जमत आधारता सिद्ध होती दहै। 


|, तर्कभाषा प्रकाशिका - किन्नमभट्ट कृत, पृष्ठ 227 
छः करिकावली - करिका 45, 
3. कारिकाक्ली - कारिका 45, 


231 


काल के उपधिकूप जौ अतीत, वर्तमान ओर भ्विष्यतृकाल, भेद बताये गये 
है, उनका लक्षण तर्ककोमुदीकार' ने अपने ग्रन्य तर्कं कौमुदी" म इस प्रकार बताया 
हे :- 


'तद्व्यकितिध्वंसविशिष्टः कालस्तद्व्यवतेरतीतकालः । तद्व्यविति प्रागभाव 
विशिष्टः कालस्तदूव्यक्तेरनागतकाल ! तद्व्यकितिघ्वंस प्रागभावानकच्छिन्नः कालस्तदुव्यक्त्तभान 
कलिः' 


|, 7 ति । 


वेशेषिक दशन की द्रव्य गणना मँ दिकृ' अर्थात्‌ दिशा सातो द्रव्य हे। 
अतः काल' द्रव्य के पश्चात्‌ अब क्रम प्राप्त दिकृ' द्रव्य का विवेचन किया जा रहा 


19 


ह 


लक्षण :- तककोमुदीकार्‌' ने इसका लक्षण 'दुरत्वछनिहितत्व ज्ञानाधीनपरत्यानुमेया 
दिकृ^ तार्किकरक्षाकार' ने दिशापर्वादि धी हेतुः, तर्कसंग्रहकारः ने श्राच्या-दिष्णधहार 
हेतु दिक तर्कभाषाकार' ने 'कालविपरीतपरत्वापरत्वानुमेया दिक्‌ तथा कारिकार्ब्तिकारं 


ने "दूरन्तिक दिधीहेतुरेका नित्या दिगुच्यते खा लक्षण किया है। 

इस प्रकार उपरोक्त लक्ष्ण के आधार पर यह कहा जा सकता बै कि 
दिकृ' कालक्षण तीन प्रकार सेकियामब्रयाहि :- 

प्राच्यादिव्यवहार हेतुः दिक्‌, ` दूरन्तिकदि धी हेतु दिक्‌, तथा कात ।ध6ीत्‌ 
परत्वापरत्वानुमेया दिकृ' 

इन लक्षणों का अभिप्राय यह है कि यह प्राची है, कह अवाची 8, यष 
प्रतीची हे, यह उदीची है, इस प्रकार का शब्दरूप व्यवहार त्था ज्ञानरूप भ्थधहार 
सभी लोकौ को होता है, इन सभी व्यवहा काजो हेतु शेता षै, वह दिक्षा मौ 
जाती है। । | 


इसी प्रकार दूरत्व ओर अन्तिकत्व को विषय करने वाली यह दर #ै ओौर 
यह समीप है, इस प्रकार की जौ बुद्धि है, उस बुद्धि का जो द्रव्य असाधारण निभित्सकारण 


हे, वह द्रव्य दिशां है, तथा काल विपरीत परत्व त्था अपःत्व से जिका भगुमानं 
किया जाता है, वह दिशा हे । 


दिश्चा के बुण :- काल की भति, दिशम भी पांच गुण रहते है :- सख्या, 


ॐ तेः सेः कतिः भते कको कषः भति चकि नोहि जोकः 


परिमाण, पृथकत्व, संयोग ओर विभाम । 


दिशा एक, विमु जर नित्य है :- यह दिशा पूर्वोक्त आकाश ओर काल के समान 
ही एक, विभु ओर नित्य है । इष दिश्च को यदि अनेक माना जये तो गोरयदोष की 
पर्ति होती हे, ओर इष दिशा की अनेकता के विष्य मँ के प्रमाण भी नहीहे, 


अतः दिशा "एक ही है] 


यह ॒मूर्त्तद्रव्यः दूर ह, यह मूर्त्तद्रव्य पास हे, ख प्रकार की प्रतीति सभी 
दर्शो में स्थित प्राणियों को होती है, यह प्रतीति उन मूत्तद्र्व्योँ मं स्थित देशिक परत्व 
ओर अपरत्व को ही विषय करती है। अतः इस प्रतीति के क्ल से सभी देशो म॑स्थितं 
सभी मूत्त द्रव्यो के विषय भँ वह परत्व-अपरत्व स्वीकार करना चहिये ओर कारण 
के जिना कार्थ की उत्पत्ति नहीं होती, यह नियम है, अतः जिस-जिस मूर्त्तदरध्थ के 
विषय मँ . यह परत्व-अपरत्वं प्रतीत होता है उत-उ्स मूर्त्तद्रव्य के साथ, उत॒ दिक्षा 
का संयोग संक्धय अवश्य स्वीकार करना चहिये! उस दिक्षा का संयोग ही उस परत्य, 
अपरत्व का असमवायिकारण है ओर उन सभी मूर्तद्रव्योौ के साथ उस एक विशौ 4 
संयोग संव॑घ तभी संभव है, जब सर्वत्र उस दिशा का उन सभी मूर्त्त द्रव्यो क पथ 
संयोम संभव नही, अतः उस दिशाको सर्वत्र व्यापक अर्थात ' विभु ' माना जाता हे। 


इस प्रकार उपरोक्त युक्ति से दिक्षा का विभुः होना सिद्धि होता वै ओर्‌ 
जो-जो द्रव्य चिभु' होता हे, वहं नित्य ही होत्ता है, अतः विधु होने से दिशा भिल्य' 
भीदहे, 


इस प्रकार दिशा एक, विभु ओर नित्य है, यह सिद्ध हअ । 


इसके अतिरिक्त "कालः की भति ही, दिशाः भी सर्वजगत्‌ का आधार चै' 
क्योकि दिकृ' ल्िखिलपदार्थवती' इस प्रकार की प्र्तति सभी लोकौ को होती है, पदी 


दिश्च की सर्वाधारता के विषय मँ प्रमाण है। इसके | साय ही साथ दि, कार्यमात्न के 
प्रति निमित्त्कारण भी हे। 


क्तेति को कैति द्मः किः नि 


वेशेषिक दर्शन की दद्रव्यगणना भँ "आत्मा आठ द्रव्य है। इसका लक्षण 
'आत्मत्वसामान्यवान्‌ आत्मा किया गया है। इसके संच्या, परेमाण, परथक्त्व, संयोग, 
विभाग, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष प्रयत्न, धर्म, अधर्म ओर संस्कार ये चौद गुण 
मने गये हं। इसके दो भेद बतये ग्ये है - जीवात्मा ओर परमात्मा। जीवात्मा, प्रत्येक 
शरीर भँ भ्िन्न-भिन्न ओर बन्धन तया मोक्ष कं योग्य है ओर परमात्मा ही श्वर 
हे। . 

आत्मा का विस्तृत निरूपण, पू अध्यायो मँ किया जा चुका है। 


श मन 


कति भिः कहो तेः श्वयो कतः परे 


वेशेषिक दर्शन मे मान्य नवम्‌ द्रव्य "मन" हे, अतः अव इसक)। विवेचन 
कियाजारहाहै :- 


लञ्षण्‌ :- मन्यते अनेन इति मनः* । विभिन्न ग्रन्था तथा उनकी टदीकाओं का अध्शथन 


करने पर यह ज्ञात होता है कि इन ग्रन्थकारो ने "भन" का लक्षण भिन्न-भिनन प्रभा 
[| किया क, 


।[ 'सुखाद्पलब्धिसाधनमिन्द्रियम मनः - तकसंग्रह, तर्किकरक्ना त्था करिकभणौ। 


^ 


[2 सस्पशंरहितत्वे सति क्रियावत्‌ मनः - तर्कसंग्रह की पिका टीका 
[3 'मनस्त्वजातिमत्‌ मनः" या 'मनस्त्व - 

सामान्यवान्‌ मनः' या "मनस्वाभिः 

सम्बन्धवन्मनः' - तकंकोमृदी, त्क॑भाषा । 

अब इन लक्षणां का अर्थं बताया जा रहा हे। श्रम लक्षण क] भष वै 

कि "अहम्‌ सुखी, अहम्‌ दुःखी! हस प्रकार का जो सुख दुःखादि का साक्षा! कै, 
उस साक्षात्कार रूप उपलब्धि का जौ कारण त्था बुन्द्रय है, उसे "मन" कतै | 
सुख, दुःखादि का बोध नहीं होता, अतः मन का यह लक्षण उचितं ष्ठी धै 


'मन' के दुसरे लक्षणः का अर्थ है कि स्परे रहित तथा श्रिया याला 
द्रव्य "मन कहलाता है। कहने का तात्य यह है कि *मनस्त्व -जति' जिघ्र समवाय 
सम्बन्ध से रहती हे, वह द्रव्य 'मन' कहलाता हे। 


किन्तु मन के ये लक्षण तभी षटित हो सकते ह, जब मन के करणत्व, 
इन्द्रियत्वं तथा 'मनस्‌ जत्ति' की सिद्धि की जये। 


मन के करणत्व तथा इन्द्रियत्व की चिद्धि :- विश्वनाथ प॑चनन ने अपनी करिकाबी 
भ भी सुखादि के वीक्षात्कार के करण को 'मन' कहा है।। अतः यह आषश्यक 
कि पहले मन का करणत्वं सिद्ध किया जये। मन का कृरणत्व 'क्ताकलिकार ने 


ट्स प्रकार सिद्ध किया है :- 


सुल का प्रत्यक्ष किक करण से ही होत्ता है, क्योकि सुख परक्षात्कार्‌, 
जन्य साक्षात्कार टै, चाक्षुष प्रत्यक्ष के समान।2 इत अनुमान से मन के करणघ्व अर्था 
इन्द्रियत्व की सिद्धि होती है। 





किन्तु इस पर शका यह होती है कि इसी प्रकार दुःख के पत्थिक्ष कै 
लियि भौ किसी अन्य करण की क्रल्पना की जयेगी ? सका समाधान यत्च है [४ 
जब मन को करण मानलिया गया है तो मन को करण भान लेने पर वै भल भश 
के सम्पूर्णं प्रत्यक्ष का करण सिद्ध हो जता है, अतः एक करण मान लेन १ क्षीं 
होने के कारण अनेक करण मानना उचित नही है। 


मन का करणत्व चिद्धि षहो जने पर ऊपर दिये गये लक्षण भी स्मतः निन 





हो जाते है, किन्तु बरौतम्‌, कणाद अदि ने मन को स्पष्टतः इनिद्रय {अ 
किया हि ।२ 
†~ - साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते - कारिकावत्ती, कारिका 850 


2. न्यायसिद्धान्तमुक्ताक्ली - कारिका 85. | 
"मुखः साक्षात्कारः स्करणकः जन्यसाक्षात्कारत्वात्‌, चक्षुष - खक्नात्कारवदित्य - 
नुमानेन मनसः करणत्व॑सिद्धिः ।' 


मनस्त्व ऋति की सिद्धि :- मनः का 'मनस्त्क्नतिमत्‌ मनः' यह लक्षण तश्र पित 


हो सकता हि, जब "मनस्त्वं जाति' सिद्ध हो, अतः अब मनस्तव जति की सिद्धि फी 
जारहीदहै :- 


 मनस्त्व जति की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण दे नही हो सकती, अतः गृन्थकारो 
ने इसकी सिद्धि "अनुमान प्रमाण' से की है, वह अनुमान इस प्रकार है :- 


मनेनिष्ठाः या मानसप्रत्यक्ष करणता सा किन्वद्‌ -ध्मविच्छिन्ना करणतात्वात्‌ 


घूर्निष्ठकरणतावत्‌ 


अर्थात मन म रहने वाली जो मानस प्रत्यक्ष की करणता है, वह करणता 
किसी धर्म से अवच्छिन्न होने योग्य है, करणना होने से जो-जो करणत। शोती घै, 
वह - वह करणता किसी ध्म से अवच्छिन्न ही होती है, य्था - चक्षु म (नै बाहौ 
चाक्रुष प्रत्यक्ष की जो करणता है, वह करणता चक्षुत्व ध्म से अवच्छिन्न ही है 
उसी प्रकार मन मे रहने वातै करणता भ किसी धर्म ठे अर्वच्छिन्न अवश्य होषौ किष 
भतः उस करणता का अवच्छेदक धर्म मनस्त्वनति ही दै, हस प्रकार अन प्रषाण 
` से मनस्त्व जति के सिद्ध हो जने पर, मनस्त्वं नति घ्प मन का लमाणे भौ रमति 
हो जाता है। 


मन की सिद्धि मँ प्रमाण :- मन की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण" पै भी षौ 
सकती, क्योकि मन को नित्य तया अणु परिमाण वाला माना गया हे, त्था वष॒ एकं 
रूपरित द्रव्य है, अतः उसकी चिद्धि प्रत्यन्त प्रमाण' से नही हो सकती। पतकी क्र 
तो 'अनुमान प्रमाण से ही हो सकती हे। गरन्थकारौ ने अनुमान से सिद्धि धष प्रतार 
है :- "यद वस्तु यदविनैव उत्पद्यते यत्‌ तदतिरिक्तकरणसाध्यम्‌ यह व्याप्ति है अ्षीपि 
जौ क्स्त॒ जिसके निना उत्पन्न होती है, वह स्प्से भिन्न अन्य किसी करण क्षै पल्पन्न 
हआ करती हि, इस व्यप्ति द्वारा "मनः की संत्ता का अनुमान इस प्रकार किया जा 
॥ "तकात्‌" - शुखादि प्रत्यक्षमिन्द्रियजन्यंजन्यप्रत्यक्षत्वातु षट -प्रत्यक्षवत्‌ त्था 

चेनिद्रयान्तरबाधे मनस: सिद्धिः ' 


सकता है, - सुखादिसाक्षात्कारः करण साध्यः जन्यसाक्ात्कारत्वात्‌ चाकषुष्साक्षात्कारवत्‌। 

अर्थात्‌ "अहं सुखी, अहं दःखी' इस प्रकार से सुखदि को जो साक्षात्कार होता है, वहं 
किसी करण से ही साध्य होत्ता है, क्योकि किसी करण के बिना जन्यसाक्षात्कार 
नहीं होता, यथा - "अयं घटः, अयं घटः यह चाक्षुष साक्षात्कार, जन्य साश्रात्कर हीने 
से, चक्षु करण से होता है, उसी प्रकार सुग्वादि साक्नात्कार भी जन्य स॒क्षाकार' हीने 
सेकिसीकरणसेही होगा । 


इस पर श्चका होती है कि वह करण कौन हो सकता है ? नैत्र अदि 
इन्द्र्यो को हम सुखादि साक्षात्कार के प्रति करण नही कह सकते, वर्थोकि अन्धे 
त्था बहरे व्यक्ति को भी सुखादि का भी अनुभव होता है। अतः चक्षु अदि कै करणं 
न होने के कारण सुखादि के साक्षात्कार के प्रति "परिशेषानुमान' से मनं कौ ही करण 
माना जाता हे। इस प्रकार "अनुमान प्रमाण के दवारा मन के अस्तित्व फी पिदि की 
जाती हे। 


मन के अस्तित्व की सिद्धि "आमम्‌ प्रमाण से भी होती है, य्या-'मनसैवानुदरष्टव्यम्‌' 
मन॒ एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः, मन॒ षष्ठनि इन्द्रियाणि" इत्यादि श्रतियो 
मन की सत्ता सिद्ध करती है। 


किन्तु कणाद द्वारा त्था गौतम द्वार, मन की चिद्धि के लिये जौ प्रमाण 
दिये ग्ये है, वे अधिक विश्वस्त हैं। 'कणाद' ने कहा है कि *आत्मेनिद्रयार्थक्न्निकर्षे 
भावोडभावस्च मनसोलिंमम्‌" अर्थात्‌ आत्मा, इन्द्रिय ओर अर्थं॑का सन्निकर्ष होने पर भी 
कभी पदार्थं का ज्ञान होता है, त्या कभी नही होता, इते सिद्ध होता हे कि आत्मद्रयार्थः 
सन्निकर्षः रहने पर्‌ भी पदार्थ का ज्ञान कोष इन्द्रिय कराती हे, जब वह न्द्रयं नहीं 
केराती तो ज्ञान नहीं होता वह इन्द्रिय 'मन' ही है। 


"गौतम" ने अपने "न्यायसूत्र मँ कहा है कि बहुत से ज्ञान, एक साथ नहीं 
हो सकते, बल्कि क्रम से होते हं। अतः युगपत्ज्ञानानुत्फत्तिमनसो लिंगम्‌" अर्थार्तिं एक 
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साथ ज्ञान की उत्पत्तिन होना दही मन की सत्ता को सिद्ध करता है। 
मन का नानात्व :- न्याय-वेशेषिक के सम्मिधरित ग्रन्थो य्या :- तर्ककौमुदी, तर्कसंग्रह, 


तकग्रत इत्यदि गर्न्यौ मँ मन का. नानात्व माना मया है। मन प्रत्येक जीषात्मा के 
साथ रहता है, अतः वह असंख्य हे, जैसे - जवात्मा अनन्त है, उसी प्रकार यष मनं 
भी अनन्त हे, तथा जिखि प्रकार एक ्षरीर म एक ही अत्मा रहती है, पती प्रकार 
शरीर म एक ही मन रहता हे! एक शरीर मँ अनेको मन नहीं रहते, यह मन रर्त्प॑त्त 


विनाश फे रहित होने के कारण नित्य है। 


भत ककः कतो चात ननि पेड अः क 


विभाग, परत्व, अपरत्व ओर वेग नामक संस्कार। मन ओँ परमाणु के समान परम अणुरव 
परिमाण रहता हि, क्योकि न्याय-वेशेषिक मै मन को अणु परिमाण वाला मना मया 
हे। 


मन ओ परम अणुत्व परिगरण की सिद्धि 


भो कैति भिति को भो सि भोहि भरः ताते पति पतः मिः सतीति नेकः कको शकि भिः कमि तोके प्ण नितः योक 


न्याय-वेशेषिक दर्शन म मन को परमाणुरूप माना मया हे, किन्तु मन कै 
परमाणु रूप तभी माना जा सकठा टै, जब मन की परमाणुरूप्ता किसी प्रमाण से सिद 
हो, अतः भुक्तावलीकारः। ने मन की परमाणुरूपता की सिद्धि ओ यह प्रमाण दिया 
है कि :- 


"चाक्षुष, रासन, प्राणज, स्यार्शन आदि प्रत्यक्षात्मक ज्ञानां की एक काल मँ 
उत्पत्ति न होने ते, मन को परमाणुरूप माना गया हि। इसका तात्पर्य यह है कि 
चीश्रुष अदि ज्ञानो की एक काल मै उत्पत्ति नही होती, यह अनुभव सिद्ध ही दहै, 
अर्थात एक काल मँ अनेक बन्द्रियौ से ग्रहुय विषयों का सन्निघ्छन करने पर भी, जिसके 
सम्बन्ध से एक इन्द्रिय के विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है, ओर जिसके सम्बन्ध न 
रहने पर अन्य इनिद्र्यो के विषय का ज्ञान नहीं होत्ता, वह डद्रियौ से सम्बद्ध होने 
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वाला मनः ही हे, तात्प यह ह कि जिस समयं मन का जिक्ि इन्द्रिय रौ सम्बन्ध 
होता है, उसी इन्द्रियं के विषय कां ज्ञान होता है, अन्य इन्द्रियो के विषय # क्न 
नहीं होत्ता, अतः एक काल म, एक ज्ञान की उत्पतते होने से मन को ^रभाणुशूप कटा 


गया है। न्यायसूत्रकार । तथा वेशेषिकसूत्रकार 2 ने भी इसी बात को बताया हे। 


किन्तु मीमांसक मन कौ विभु मानते है ओर इसमे "मनः विभु स्पर्णरषठित 
द्रव्यत्वात्‌ आकाशादिवत्‌' के समान अनेको अनुमान देते ह। किन्तु मन को चिभु पष 
माना जा सकता, क्योकि यदि मन को विभु माना जये तो सदा सब इन्द्रिय रो +धन्निधान 
नहीं बनेगा ओर तब एक ही काल ओ अनेक इन्द्रियो से अनेक ज्ञान होने लके [कन्तु 
यह अनुभव विषरूद्ध होगा क्योकि हमारा अनुभव यही हे कि हरमे एक क्लि ४ एक 
ज्ञान ही होत्ता, अनेक ज्ञान नही। अतः मन को विभु नहीं माना जा सकता। 


किन्तु इस पर यह शंका होत्ती टै कि यदि हम मन को अणुरूप मानते 
है तो दी्रशुष्कली के भोजनं कसते समय अथवा शताक्धानी पृरूषी को एक काल मर 
अनेक - इन्द्रियां से जन्य ज्ञान कैफे होता है ? तो ङ्के समाधान स्वरूप यही कहा 
जा सकता है कि एक ही काल म अनेक इन्द्रिय से जन्य विभिन्न ज्ञान उत्पन्न 
नही होते, किन्तु एक-एक क्षण के पश्चात्‌ ही वे ज्ञान उत्फ्न होते है, अर्थात वह 
मन अत्यन्त वेग वाला है। इसी कारण एक इन्द्रिय के साथ संब्ध को प्राप्तं करके, 
शीध ही द्वितीय इन्द्रिय के साय संब्॑ध को प्राप्त होता है, इती प्रकार तृतीय, चतुर्थ 
पंचम इन्द्रिय के साथ भी शीघ्र ही सम्बन्ध को प्राप्त होता हे, ओर जिस करम से इन्द्रिय 
के साथ, मन का संयोग होता जाता है, उसी क्रम से उ-उ इन्द्रिय जन्य ज्ञाम उत्फन 
होते जते हैँ। इन्द्रिय के साथ मन के सम्बन्ध से जिस-जिस ज्ञान की उत्पति होती 
हे, उसके . अधिकरणभूत वे क्षण रूप काल अत्यन्त सुक्ष्म है, अतः उन क्षणकूप कालो 
के भेद का ज्ञान नहीं होता, अतः भरन्ति होत्ती है कि हरमे एक ही कालि भर॑ चक्षु 


अदि अनेक ज्ञान उत्पन्न हुये है, यथा - कमल के शतपत्र को नीचे ऊपर रखकर 
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को पुरूष एक शतपत्र को तीक्ष्ण सुई से भेदन करके यह कहे कि हमने पकं षी 
कल मे इन शतपत्रो को सई से भेदन किया हे, किन्तु उत्का यह अनुभव भ्रान्तिरूप 
ही है, उसी प्रकार ह्मे भी यह भ्रम होता है कि हरम एक ही काल मँ अने, इन्द्रिपौ 
से उत्पन्न ज्ञान हआ हे। वह भी केवल भ्रम मत्रहीहै। 


इस पर दूसरी शंका यह उत्पन्न हो सक्ती है कि यवि मन की स॑कणेच, 
विकसिशील मान लिया जये ओर यह कहा जये कि जब मन संकुचित र्ता व, तब 
एक इन्द्रिय से सम्बद्ध होने के कारण एक ही ज्ञान उत्पन्न करता है, ओर जब यिकारशील 
होता है, तव अनेक ज्ञान उत्पन्न करता हे। इ प्रकार एक ज्ञान ओर अनेक ज्ञान 
दोनों पक्षों की सिद्धि हो जाती. है, तब इसका समाधान करते हूये मक्ताक्लीकार' ने 
कहा है कि, एसी शंका करना उचित नही है, क्योकि यदि मन को संकोच ओर विकासशील 
माना जये, तो उसे अवयवयुक्त मानना प्डेमा ओर सकोच भँ अवयकौ का भाश त्था 
विकासि भँ अवयवौ की वद्धि माननी पडेगी, जिसे गौरव होगा, अतः लाषव की दृष्टि 
से मन को अणुरूप मानना ही उचित हे। 


मन को अणुरूप मानने पर, उसकी नित्यता भरी सिद्ध हो जाती है, क्योकि 
जो पदार्थ परभाणुरूप होता हे, वह नित्य भी अवश्य होता है। 


शिति हतः चवते कतिः पिति चिति मि 


तमस्‌ द्रव्य की_ उत्तिरिक्त पदाथ :- कु मीमांसक "तमस्‌" को नौ द्रव्य से भिन्न 
दसवां द्रव्य मानते हं। उनका कहना है कि द्रव्य का लक्षण हे, जिस्म गुण ओर 
क्रिया हौ, वह द्रव्य हेण ओर 'तमस्‌ म नीलगुण विद्यमान है ओर तमस्‌ चलता ¶, पी 
प्रतीति भी होती है, -अतः मुण ओर क्रिया वाला होने से ^तमस्‌' द्रव्य है। वष॒ नौ 
द्रव्यो भ नही अता, क्योकि गन्ध न होने से पुथिवी नही है, नीलरूप होने कै कारण, 
वह॒ जलादि शेष द्रव्य भी नही हे, क्योकि जल ओर ठदेज का रूप वेत होता ह 
तथा अन्य द्रव्यो का कोई रूप ही नही होत्ता तथा दूसरी बात यह है कि अन्य षप 


वाले द्रव्यो का प्रत्यक्ष, प्रकाश की सहायता से होता है, किन्तु तमस्‌ का प्रत्यक्ष, भिनी 


प्रकाश की सहायता के ही होता है, अतः तमस्‌ द्रव्य, अन्य नौ व्रस्य सै भिन्न 
द्रव्य है । 


"तमस" की अतिरिक्त पदार्थ का खण्डन : - तव इठका खण्डन करते हुये भूषतावलीकार। 


कहते हैँ कि तमस्‌ अतिरिक्त द्रव्य नही है, प्रत्युत वेज के अभावं का नाम दही 





'तम' हे। तेज को मानने पर, उसका अभाव री मानना आवश्यक है, अतः तेज को 
अभावरूप मानने से ही जब काम च्ल जाता है तो उषे अलम द्रव्य मानना उचत नही। 
तमस्‌ के रूपेवाला होने की जौ प्रतीति होती है, वह भ्रन्तिमात्र ही है। तम्र के चलने 
कीजो प्रतीति होती है, वह भी प्रकाश के हटने के कारण ही होती है, तात्पर्य 
यह है कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, इसी कारण प्रकाशं के चलने 
से अंधकार भी चलता हआ षा प्रतीत होता है, अतः अंधकार के च्लने की णो प्रतीति 
होती है, वह भ्रान्तिमात्र ही है। 


इसके अतिरिक्त यदि तमस्‌ को अलम्‌ द्रव्य माना जाये तो उसके "अनन्त 
अवयव अदि मानने पेम ओर अनेको कल्पना करनी पेन, इन उधिकं कल्पनासो 
, की अपिक्षा यदि तमसः को 'तेजोडभावः रूप माना जाये ते यह अधिक उचित ै। 
अतः तमस एक अतिरिक्त द्रव्य नही है, बल्कि "तेजन का अभाव होना ही तमस्‌' है। 


[ख बृण निरूपण 


केः चेः चलेकरः चेतिः शवः भः चको शेतेः आकः क) सहेः मेके 


वेशेषिक दर्शन मं मान्य सत पदा्यौ भ द्वितीय पदार्थ गुण हे, अतः अव 
गुण पदार्थ का लक्षण तथा भेदपु्वक विक्वन किया जारहाष्ै :- 


गुण - लक्षण :- प्राच्य पदार्थक्ञस्त्रियो ने गुण का लघ्रण, इस प्रकार बताा है ;- 


॥ ऋ , त 2 त षि ष प आ । 


जो द्रव्या से एवं कमौ से भिन्न होता हआ, जति नामक पदार्थं का आश्रय हौ, वही 
गुण है। उनका अभ्भिप्राय यहः है कि जति नामक पदार्थ द्रव्य गुण, कंग इन तीम 
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त्या 


पदाथौ भ ही रहता है। अतः द्रव्य ओर क्म से भिन्न होता हुआ, जौ जत्तिभात्‌ 
होगा, वह गुण ही होगा, क्योकि अपने मे अपना भेद नही रहने के कारण प्रस्य ओर 
कर्म, से भिन्न नही हो सकते। सामान्य अदि 'पदाथौ भँ जति नही रहती, फलतः 
एसा पदार्थ गुण ही होगा । 


कणाद। ने गुण की परिभाषा इस प्रकार बतायी है - द्रव्यो मै अश्रित 
गृण रहित ओर संयोग एवं विभाग कां निरपेक्ष कारण न होने वाला, सपितु सिक 
कारण होने वाला पदार्थ भ्ुण' है। वेशेषिक सूत्र के, उपस्कार टीकाकार ने चर्म से 
भिन्न, सामान्य युक्त एवं गुण श्रुन्य पदार्थ गुण हे' षा लक्षण किया है। करम तथा 
गण, द्रव्य भँ रहते है, इसलिये गण भँ कोई क्रिया या को मुण नही र्ता, .यष् 
सदेव द्रव्य मे ही उपलब्ध होता है, अन्य किसी भी पदार्थ भ नहीं 12 


वरदराज ने प्तार्किकरक्षाः म णः का लक्षण कर्मणो व्यतिरिषतत्वे 
जातिमात्राश्रयो गुणः किया है जर्वकि 'तर्कभाषाकारः ने सामान्यवान्‌ असमधायिकरण 
स्पन्दात्भा गुणः" किया हि, कारिकाक्तीकार' ने प्रव्यक्ता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रियाः 
गुणाः यह गुण का लक्षण किया हि, इती प्रकार ^लोगक्षिभास्कर' ने भी भक कोमृतीं 
भ गुण का लक्षणः 'गुणत्क्सामान्यवान्‌ द्रव्यकर्मभिन्नः सामान्यवन्वा गुणः किया दै 
'तर्कसंग्रहकार' तथा तकरमरतकार' ने श्ण" पदार्थ का लक्षण नहीं किया है, किन्तु उसके 
भेदो का लक्षण पुवैक विवेचन किया है। | 

उपरोक्त लक्षणों कैङ निष्कर्षं स्वरूप यह कहा जा खकता है कि भामान्यवान्‌ 
असमवायिकारण, करमभिन्न, द्रव्यश्चित, निर्गुण त्था निष्क्रिय ओर गुणत्व जरति जिते 
रहती हे, वह पदार्थ मण हे। 

किन्तु "गुणत्वजातिमत्व' रूप गुण का लक्षण तभी घटित हो पकता है, 
जव गुणत्व किसी प्रमाण से सिद्ध हो, अतः न्यायसिद्धान्तम्क्तावलिकारः श्रै, भारिका 
86 म गुणत्व की सिद्धि करते है :- । 
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यह प्रन उठता है कि गुणत्व ह या 2 यदि कहा जये कि व॒ जति 
हे, तब प्रश्न उठता है कि "गुणत्व जतिम क्या प्रमाण है ? यदि स्व समवेतं समवाय 
सम्बन्ध से गुणत्वं मेँ प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना जो तौ यह उचित नहीं क्योकि अतिनि्द्रिय 
रूपादि मे गुणत्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अतः अनुमान प्रमाण से गुणत्व ¶ी सिद्धि 
की जाती है, वह अनुमान का आकार इस प्रकार है :- श्रव्यकर्मभिन्ने सामान्यवति 
या कारणता, सा किन्विद्‌ धर्मावच्छिन्ना, घटनिष्ठ कायैतानिरूपित दण्ड निष्ठ करणताक्तुः 
अर्थात द्रव्य ओर कर्म ॒से भिन्न जतियुक्त पदार्थ म जो कारणता है, वह किसी. ध्म 
से युक्त है क्यकि कोई भी कारणता निर्वच्छन्न नहीं होती, रूपत्व आदि अथवा 
सत्ता अवच्छेदक नहीं हो सकती, क्योकि रूपत्व अददि ध्म न्यून देश म रहने वाले 
हँ ओर सत्ता, अधिक्देश मँ रहने वाला है, अतः चौबीस गुणों मँ रहने वाला कोई 
अनुगत धर्म होना चहिये, जो धर्म अनुमत रूप भँ मान्य होगा, वह "गुणत्व ही है। 


मुण भेद :- इस मृण पदार्थं के सभी ग्न्यकारौ ने चौबीस भेद माने है .- कप 
रस मन्ध स्पर्श, संध्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, र्ब, सु, 
दुःख, इच्छा, द्रष, प्रयत्न, गुरूत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अर्म, ओर शब्द । 

| इन चौबीस गुणो का ^तकमतकार' ने पनः दो प्रकार ते विभाजन किया 


हेः- सामान्यगुण ओर विशेषगुण । 
मणं का अन्य वर्कीकरण ओर बुण्डे का खमयं :- रूप, रस, गन्ध, स्पष्ट, (नेष, 


सासिद्धिक द्रवत्व, शब्द, बुद्धि, सुख. दुःख, इच्छ, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म ओौर भावना, 
ये षोडश विशेष गुणः है तथा संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाम, गुरूत्व, मैगिलितिक 
्रवत्व, वेग, स्थितिस्थापक ये आठ गुण सामान्य गुण" कहे जाते है। न्यायराषतीकार 
नै खूप, रस, गन्ध, स्प, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्ने्ठ ओर वेमये नौ गुणौ की) आरूत॑गृणः 
कहा है, तथा धर्म, अर्म, भावना, शब्द, बुद्धि, सुख. दुःख, इच्छ, देष शण प्रणह्न 
को "अमूर्तं गुण" कहा है एवं संख्या, परिमाण, पथक्त्व, सयोग ओर विभागं फो मूर्त 
ओर अमूर्त दोनो भँ रहने वाले "उभय गुण माना है। संयोज. विभाम्‌, द्वित्व आवि संढयाभौ 


म इसी प्रकार द्विपृथक्त्व, त्रिपृथक्त्व आदि को "अनेकश्चित गुण माना है भौर अश्च 


मणो को एकश्चितः बताया 
है। संख्या, परिमाण, पयक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व. द्रवत्व, स्ने ओर भेम, 
ये दो इन्द्रियो से ग्रहुय गुण हैँ त्या रूप, रस, मन्ध, स्पर्चं त्या शब्द पे एक-एक 
बाह्येन्द्रिय से ग्राहय गुण हे। गुस्त्व, अदुष्ट (धर्म, अधर्मं भावना अतीद्य गुण 
हे। अब भृक्तावलीकार' बताते ह कि विभु आकाशदि मे जो विक्ैव गुण ै, उ 
कारण गुर्णो से उत्पत्ति न होना साधम्यं हे, इसी प्रकार अपफकज रूप, स, गन्ध, 
स्पशं ओर अपाकज द्रवत्व्‌, एकत्व, स्नेह, वेम, गुरूत्व, एक पृथक्त्व, परिमाण ओर 
स्थितिस्थापक गुणां मँ 'कारणगुणौ से जन्य होना साधम्य है। संयोग, ५ विभाग, ओर 
वेग॒म कर्मजन्यत्व' खूप साधम्य हे। रूप, रस, बन्ध, स्पर्श परिमाण. । | 
गभी मे ह + सथर ् 
आकाश ओर आत्मा मँ रहने वाले शब्द बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, भावना, धा 
ओर अधर्म तथा संयोग, ओर विभाग श्रदेशिकत्व' रूप साधर्म्य हैँ । इस प्रकार "करिका 
ने गुणों का विभाजन त्था उनके साधम्यं का निरूपण किया है। 
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अन्य दरुतं भे जुण का स्वरूप :- अब सभी अस्तिक दर्शनों के आधोर पर गुण के 
स्वल्पः का विवेचन किया जा । रहा हि। बृण-कचार का प्राचुर्यं ही, गृण-सिश्ठान्त की 
महत्ता को बताता हे। गुण के सम्बन्ध मेँ विभिन मतभेद है। सांख्य दर्शन ॥ सत्त्व. 
रज-तम इन तीन गुणो को स्वीकार किया गया हे] शीताः भ भी सत्त्व रजतम ति 
गुणाः प्रकृति संभवाः" - भीता, एसा माना गया है। योग्यो के अनुसार शम-दम -तितिक्नावयो 
गुणा इति योभिनः' । वेदाती, ज्ञान, आनन्द अदि को मुण मानते ह येयाकरण अदि 
विद्रान कस्तु के धर्मं को गुण माते ह। आलंकारिक लोग माधुय, ओज भौर प्रभा 
इन तीन गुणां को मानते है । । 


न्याय दर्शन म प्रत्यक्ष प्रमिति मे विशेषण-विशेष्य भाव स्न्निकषै को वी 
गुण बताया गया है, अनुमति भँ परामर्शं को गृण माना गया हे, उपफमिति भ सक्षय 


ज्ञान ही गुण हे ओर शब्द बोध भँ योग्यता ज्ञान अथवा तात्पयै ज्ञान ष्ठी ¶१। 
स्वीकार किया ग्या हे ।। ` 


वेरेषिक दर्शन मँ जैसा कि पर्वं ही बताया जा चुका है, चौबीध प्रकर 
के गुर्णो की गणना की गयी है, किन्तु गर्णो के अन्दर चौबीप्त संख्या का व्यवहार 
ओपचारिक है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि गुण के विषयं त्र यह 
स्पष्ट होता है कि गुण के विषय मँ सभी का मतकु नहीं है। 


अव गुणों म प्रथम छप गुण का विवेचन किया जारहाहिः- . 


जो चः क तिः कोणे स 


गुणों म प्रथम शूप गुण हे, अतः अब इसका विक्वन किया जा एषा है। 


जहां तक रूप गुण के स्वरूप का प्रश्न है तो लक्षण इस प्रकर किया गया हः:- 


तर्कसंग्रहकार अन्नम्भट्ट' ने इसका लक्षण श्वसर्मघ्तग्राहयो मणौ कपप 
किया है, तार्किकरक्नाकार ने भी इसी अर्थ को स्वीकार किया है, तर्ककौमुवीकार ने 
भी कुछ इसी प्रकार का लक्षण किया है - "्चकषुर्मात्रग्राहयजेतिमान्मुणों रूपम्‌" किया 
हे, न्याय सिद्धान्त मृक्तावलीकार ने भी "चक्रू य॑भवेदस््यं इख प्रकार का लक्षण किया 
हे, किन्तु तर्कभाषाकार' ने अतिव्यप्ति दोष के निवारणार्थं उपरोक्त लक्षण } धिषव 
पद जोड दिया है :- नूरमग्रहयो विशेषगुण रूपम्‌" रेसा लक्षण किया 8, कहने 
का अभिप्राय यह है कि केवल चक्षुमत्र से गृहण कयि जाने वाला जो विशेषं गुण 
हे वही खूप' है। इसका लक्षण इस प्रकार भी किया जा सकता है कि त्व¶ द्रप 
से अग्राह्य त्था चक्षु इन्द्रिय से ग्राहूय, जो गुण विभाजक उपधि है, वह गुणं विभाजं 
उपाधि, जिस गण मेँ समवाय सम्बन्ध से रहती है, वह गृण रूप कहा जता है। 


यह खूप, गुण, नै द्रव्य, द्रव्यत्व द्रव्याभाव अदि के प्रत्यक्ष ) सष्कपी 
कारण होता है। 


उपरोक्त स्वरूप वाले इस रूप के सभी म्रन्थकार ने सात भेद स्वीर्प किते 


शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश ओर चित्ररूप । इन शुक्लषि पप्तकपौं 


ति त त त त त त त त त 0 त त त त त 7 त त त त श त त, 


। . वाक्यव्रत्तिकार - वाक्य्क्रत्तिरूप प्रकरण । 


यथाक्रम से रहने वाले जो शुक्लत्व, नीलत्व, पीतत्व, रक्तत्व, हरितत्व, कपिशत्व ओर 
चित्रत्व से सप्त ध्म है, ये सप्त धर्म जतिरूप ही है क्योकि उन सप्त प्रकार के पौँ 
भं रहने वाली रूपत्व जति दंरूपम्‌" 'इदंरूपम्‌' इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण सैद्टी 
सिद्ध है, उसी प्रकार ये शुक्लत्व, नीलत्व आदि सप्त॒ जतियां भीं "अयं शुक्लः, अर्य 
नील: इस प्रकार की प्रत्यक्ष, प्रतीति का विषय हे। 

च्रिरूप्‌ के -विषुय॒ भ शंका समा्छन्‌. :- अन रूप का जो चित्ररूप भेद भाना गया 
हे, उसके सम्बन्ध म यह प्रन उठ सकता है कि इसको पृथक मानने की क्या आवश्यकता 
है, इसे विभिन्न र्गो का संयोग क्यो न माना जये ? तब इस प्रश्न क! माधनं 
भृक्तावलीकार'। तया अन्य टीकाक ने भी किया हि :- नैययिकों के अनुसार संयोग 
अदि गुण तो "अव्याप्यव्त्तिः अर्थात्‌ वे किसी द्रव्य के एक अंश भँ रह सक्ते ष्ठ, 
किन्तु खूप गुण अव्याप्य्त्ति न होकर ्याप्य्रत्ति' गुण है तात्पय यहं है कि 
वह सम्पूर्णः द्रव्य भँ अनिवार्य रूप से एक ही रहेमा। इते इस दृष्टान्त द्ग सगश्ना 
जा सकता है । जैसे :- अव्याप्यवुत्ति संयोम, वृक्ष द्रव्यं के केवल एक ही भा पर 
रहता है, अतः क्पि ओर वृक्ष का संयोग शाखा ही मना जयेमा, वृक्ष भूरी ॥ नष, 
| किन्तु रंग की यह स्थिति नही है ओर प्रत्यक्ष रूप को तो व्याप्यवत्ति अर्त द्रव्य 
के सम्पूर्णं अंश भे रहना चहिये, जबकि चित्र द्रव्य भ नीला, पीला आदि बर्ण, ध्यापकं 
खूपसे कोई भी नही है, अतः चित्ररूपं को स्वतन्त्र रूप पथक माना जाता है। 


नैयायिको के मतानुसार चित्ररूपः मे नीलाः अददि रूप विद्यामान #, किन्नु 
वे व्याप्यव्त्ति नही हे, अतः उनका प्रत्यक्ष नही हो सकता, यदि उनका प्रह्यक्ष भाना 
जये तो वह किस सम्बन्ध से होमा ? प्रत्यक्ष के त्यि स्वीकृत 6 सन्निकषौ ते तौ 
हो नही सकता, अतः सातवां सन्निकर्ष. मानना होमा, जिम गौरव होमा अतः चित्र" 
भ भी नीलरूप की अव्याप्यक्रत्ति ध्म रूप भ कल्पना नहीकीजा सकती है, 


|. न्या्यसिद्धान्तमक्ताव्लि - कारिका 100 


न्यायसिद्धान्तमक्तावलि - कारिका । ण 


किन्तु नवीन नैयायिक, संयोग अदि के समान ही खूप को भी 'अभ्याप्यद्हिः 
मानते है, उनका कथन है कि अव्याप्यवरत्ति नील अदि भी रूप नहीं है, हते मानभे 
के लिये किसी कारण की कल्पना करनी होगी, ज्म की गौरव होमा। इत सन्दर्भ 
म वे "नीलव्रष' का शास्त्रीय लक्षण बताते टँ ।। 


जो वृष वर्णं से लाल, मुख ओर पुंछ से पाण्डुर, त्या खुर से ओर की 
ठे वेत हो, एसे वृष को 'नीलवृष' कहते है । 2 


यदि चित्ररू्प अलम माना जये तो अव्यवरूफ की प्रतीति नही बनभ, जैसा 
कि लक्षण र्मे हे ।- 


इसी प्रकार नदीन नैयायिक च््रस्पर्शः अदि को भी स्वीकार नहीं करते। 


अब यह शका होती है कि उपरोस्न भेदं एवं स्वप वाला धह श्प 
गुण किन-किन द्रव्यो मेँ रहता है ? अतः म्रन्थकातिं नै इसका विवेचन किमा है कि 
"रूप किन-किन द्रव्यो मेँ रहता है - यह लूपु गुण, पृथिवी, जल ओर तेजं इनं तीन 
द्रव्यो भ रहता ह, प्रथिवी म शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश ओर चिध्र॑ पे स॒प्त 
प्रकार के रूप रहते है, ओर जल.तथा तेन इन दो द्रव्य म शशुक्लरूप" ही दधता है 
अन्तर मात्र इतना है कि जल त्था पृथिवी भ अभास्वरश्क्ल रूप टी र्ती कै, ज 


# 


कि तेन भे भस्वरशुक्लरूप रहता है। यह गुण “उद्भूत ओर "अनुद्भूत' इ भेव ते 
पनः दो प्रकार का होता रहै । 


क ऋक @8 केः चमे 





स्स्‌. :- ूप' गृण के विवेचन के पश्चातु, अब कम प्राप्तं ^ गुण की भितं 
कियाजारहा रहै :- 


|, न्यार्यसिद्धान्तमक्तार्वलि - कारिका 100 | 
ध लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुर : 
श्वेतः खुरविषाणाम्यां सै नीलो वृष उच्यते!“ मृक्ताक्ली, ।00वी कारिका । 


अब जहां तक इसके स्वरूप का प्रएन है तो इसका लक्षण इस प्रकर किया 


। अथवा "रसनामात्रग्राहुयजतिमान्रसः 2 अभिप्राय 


गया है :- *रसनाग्राहयो गुणो रसः 
यह हे कि रसनेन्द्रियं से ग्राहय गुण रस है अथवा रसनेन्द्रियं से ग्राहय जाति मे युक्त 
गुण रस हे। प्रथम लक्षण भँ ^रसत्वः म अतिव्यप्ति निवारण के लिये ही षुणः पद 
का प्रयोग किया ग्या है। द्वितीय लक्षण का तात्पर्यं गह है कि रसनेन्द्िधं भत्र पै 
उत्फ्न प्रत्यक्ष का ्िषय, रसत्व जति है, उख जति का धार होना ही "श गण 
का *रसत्व' हे। मुक्तावलीकार का कथन है कि रासन प्रत्यक्ष भँ “रस सहकारी अर्थात 


कारण हे।° वैशेषिक सूत्र के उपस्कार टीकाकार का भी यही मत ह! ध 


इस प्रकार संक्षेप भै यह कहा जा सकता है कि रसनेन्द्रिय से ग्राहय तेषा 
रसत्व जति से युक्त गुण ^रस' है। 


अव यह शंका होना स्वाभाविक ही है कि उपरोक्त लक्षण वाला पह ख 
कितने प्रकार का होता है अतः सभी ग्रन्थकारो ने इसके एक मत से 6 भेव स्वी 
किय है :- मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, ओर कषाय । इनके भी पभ नित 
ओर अनित्य ये दो भेद स्वीकार किये जते है, जल. परमाणु म रस नित्य॑ः संधा पुर्व 
परमाणु भे "अनित्य" रहता है । 







अव॒ यह जानना भी आवश्यक है कि ये 6 प्रकार का रस॒ (कैन-किन 
द्रव्यो में रहता है ? तो यह रस गुण, प्रथिवी ओर जल इन दी द्रव्यो म ¢ रकता 
हे, तेजादि द्रव्यो म रस मण नही रहता। अब जहां तक प्रथिवी भ रस कै रतम का 
प्रन है तो पृथिवी द्रव्य मँ 6 प्रकार के रस पाये जति है, किन्तु जल द्र्य प भधर 
रमर ही रहता है, जल मँ मधुर स की सिद्धि जल द्रव्य के निरूपण कै प्रैष भ 
कीजो चुकी है। 


| तर्क भाषा, तर्कसंग्रह, मृक्ताक्ली, तार्किंकरघा, ्शस्तपादश्य । 
छ तकंकौमृदी ओर वेशेषिकः सूत्र 

६. न्यायसिद्धान्त मृक्ताक्ली - कारिका 102, सहकारी रसज्ञाया 
4. वेशेषिक सुत्रोपस्कार :- 7/1/6, पृष्ठ 370 


अव जहां तक चित्रि का प्ररत है तो नैयायिको ने चित्रशू्प फ भति 
"अनेक रसँ के मिशधरणः को वचित्ररसः स्वीकार नही किया है, इसका करण यह दहि 
कि चक्षु किसी क्स्तु के व्स्तति भाग के ल्प को एक सराय ग्रहण कर्‌ मक्ती षै, 





अतः उस भाग मेँ अनेक रगँ की सत्त, एक साथ वेखी जा सकती है, अतः व्ाप्य्रटेत्‌ 
रगके रूप भँ उन्होने चित्ररूपं को तो स्वीकार किया है, किन्तु रसना किसी द्रव्य 
के विस्तृत भाम का साक्षात्कार नही कर सकती, उसके द्वार तो एक ही अंश का 
ग्रहण हो सकता है अतः किसी द्रव्य के उनेक भाग भ स्थति रसँ का साक्षात्कार 
एक साय सम्भव नही है, अतः उन्दै चित्र रख मानैनेी अवश्यकता नही हई । 


न्घ 


भि ॥ वि । ति वि | 


गन्ध :- रस गुण के परष्चात अब न्धः गृण का निरूपण किया जा रहा हैः. 





एक ही प्रकार से क्रिया है कि रणम्रा्यौ यिक्ेव गुणी गन्धः! 
अथवा प्राणमात्रग्राहयनतिमान्गन्धः' तात्पर्यं यह है कि प्राणेन्द्रि से गृहण निप जाने 
` वाला विशेष गुण तथा प्राणेन्द्रि से ग्रहय क्स्तु मँ रहने वाती जो गुणषर्जत्ति की 
व्याप्यजाति है, उस जति वाला गुण गन्धः कहा जाता है) यह गुण प्राण प्रत्यक 
म प्राणेन्द्रि का उपकारक हैँ! । 


उपरोक्त लक्षण वाले छ गन्ध मृण के गृन्थकरौ नै दो भेव किते हः. 
सौरभ ओर असौरभ, ज्सि गन्ध से लोगों को सुख की अनुभूति होती दै, षह भुरि 
कहलाता है ओर जि गन्ध के दुःख की अनुभूति होती है, वह असुरि कं्लाता 
है, यथा - धूमादि की गन्ध । | | 


अव यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है किं उपरोक्त स्वरूप एव॑॑भेदां 
वाला यह गन्धः गुण किन-किन द्रव्यो भ रहता हे, अतः म्रन्थकारौ ने "न्ध" गरुण 
को मात्र "पुथिवी' द्रव्य भँ रहने वाला क्ताया हे। 


त त त त त 0 त त त त त ष त त 
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"प्राणग्रह यो भवेद्मन्धोँ प्राण्स्येवोपकारकः' 


` किन्तु फिर भी कुछ लोगो कामत है कि जल त्था वायु मँ भौ यै दीनौ 
प्रकार की गन्ध की प्र्तति होती है। किन्तु यह कथन उचित नही है मे जल 
तथा वायु भँ पृथिवी कै दो सूक्ष्म अवयव हे, उन पृथिवी के सूष्ष्म अवयवो के ही रमि 
ओर असुर्यभ गन्ध, जल त्या वायु भँ प्रतीत होते है, वास्तव म तो यष्ट॒गन्ध गृण 
मत्र पृथिवी म दही रहता है। 


के कीः दि किले कितिति शे की 


स्पश :- गन्ध" गुण के पश्चात्‌ अब करम प्राप्त स्पर्शं गुण का विवेच किथाजा 
रहा हे, स्पर्शः गृण का लक्षण स्कमिन्द्रयम्राहुयो विज्ञे बुणः स्पर्चः त्था त्वङ्‌, माधम्राहुय- 
जातिमन्स्पर्शः किया ग्या है, तात्पर्यं यह हि कि त्क्कृ इन्द्रिय से ग्रहण किया जाने 
वाला गुण प््र्ः है अथवा त्व्कृ्बन्द्रिय मात्र से गाह्य जति वाला गुण भरी कदा 


जाता है। 


उपरोक्त स्वरूप वाते इस स्पर्श के तीन भद स्वीक कयि ये #.. 
शीत, उष्ण ओर अनुष्णाशीत । 


नव्य नैयायिक कठिन ओर मुकुमार स्पर्शं को भी स्पर्श का भेव मते द| 
प्राचीन नैयायिको का सथन है कि कठिन ओर सुकुमार स्पशं पयोग" क ठौ प्रकार 
हे, स्पर्शं का भेद नर्ही, किन्तु नव्य नैयायिको का कथन है कि चकि सयोग धूधिीद्रय 
ग्राहय टे, जबकि कठिनता ओर सुकुमारता चश्ुरिन्द्रिय ग्राहय नही है, अतः द्वै प्ष॑योगे 
नहीं माना जा सकता । 

किन्तु न्याय तथा वेद्धेषिक के सम्मिक्रित ग्रन्थ ओ सुकुमार ओर कठिन 
स्पर्श के भे्दो का उल्क्तेव नहीं मिलता । । 





यह स्पर्शं परथिवी, जल तेजन ओर वायु इन चार द्रव्यो भे टी भिलक्ता दै 
अन्य द्रर्व्यो भ नहीं इनम से जल मँ श्रीत स्पर्शं तेज भँ उष्ण स्पशं तथा वायु भौर 
पथिवी भँ अनुष्णाशीत स्पर्श विद्यमान रहता हे। 


मि 9 त 9 त त त त त त 7 त 7 ए ए ए त 


। . न्याय॑सिद्धान्तमुक्तावली - कारिका 103, 104. 


पाकज्‌ _बृण_ :- प्रथिवी के रूप, रस गन्ध ओर स्पक्चं पाकज त्था अनित्य है, एवं 


वि, त 


पृथिवी से भिन्न जल, तेज ओर वायु मेँ अपफकभ है। साय ही निष्य द्रव्य परमाणु 
भ॑ रूपादि नित्य तथा अनित्य कर्वद्रव्योँ म अनित्य है। यह कहा गया है कि प्रथिवी 
भ रूपदि गृण पकज होते है, किन्तु पक णोत्पत्ति प्रकार के विषय मे नैयायिक 
त्था वैशेषिकं म मतभेद है, इसका विवेचन श्छयिवी द्रव्य के निरूपण म किया जा 
चुका है। 


कुछ लोहा चित्रि स्पर्श भी मानते है ।। परन्तु शप्तपदार्थी तथा उसकी 
व्याख्यार्ओँ में चिक्रस्पक्चं नहीं माना गया है। प्रष्स्तपाद भँ तो क्त्रस्प्॑ का उल्कतेख 
ही नही किया गया है। 


गाहः को आः चे किकः नकः 


संख्या :- गुणो की गणना मै पाचर्वां गण संख्याः है! इठ्का लक्षण "गणनाव्यवहार 


9 9 त 1 ,। 


साधारणं कारणं संख्या, "एकत्वादि व्यवहार हेतुः सामान्य मणः संख्याः किया गया 
हे, मकतावलीकार ने भी इस्का लक्षण है "मणनाव्यवषटारे तु हेतुः 'संख्यायभिधीयते 
किया है। उपयेक्त लक्षणो का आश्य यह है कि जिस बण के आधार पर एक, 
दो अदि व्यवहार होत्ते ह वहीं गुण संख्या है, अथवा एक दो अदि की गणना का 
जो असाधारण कारण हे, वह संख्या कहलाता ह । 


यह, शनौ" द्रव्यो भँ होती है त्था एक से ठौकर परार्ध॒॑पर्यन्त हत्ती है। 
एकत्व, नित्य ओर अनित्य दो प्रकार का होता है :- नित्यम्त नित्य ओर अनित्यगत 
अनित्य । द्वित्वादि तो सर्वत्र अनित्य ही होता है, द्वित्व केवल “अपेक्षा बुद्धि जन्य 
होता है। "अपेक्षाबुद्धि" का निरूपण आगे किया जयेगा। 


तर्कभाषाकार ने द्वित्व की उत्पत्ति ओर विनाश की प्रक्रिया अत्यन्त क्षेप 
म बतायी है। मुक्तावलीकार ने भी इसका विवेचन. किया है! यह प्रकिया यैशेषिक 


65 = कि = कि 0 = प को धि वि म कि पि भि कम कि यि आ पति थि आः ति धोः णः कि दः किः भे, क पिः डः भि भामा पदि ठि भ स+ पो चोः प जः सेको पतः कीः ककि यतीः ऋः व्वा चति शो भभ कत चः नकः भत सनी 
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2. सप्तपदाथी - पष्ठ 57 


प्रह्नस्तपाङतष्य 
दर्शन का एक मुख्य सिद्धान्त है ओर प्रखस्पफदफस्मः आदि मै इसका विस्तार से विवेचनं 


किया गया है, इस द्वित्व ज्ञान कौ वेेषिक दर्जन के ज्ञान की कसौटी माना जाता 
हे। सर्वदर्शनसंग्रह" मँ भी कहा गया है कि :- 


द्वित्वे च पकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे । 
यस्य न स्वरलिता बुदधस्तं वे वैशेषिकं विदुः ।। 


प्रशस्तपाद भँ वर्णित द्वित्वोत्प्ति की प्रक्रिया मै सात क्षण ओर्‌ उसके 
नाश भे नौ धषण लगते हैँ। द्वित्वं की उत्पत्ति अपेक्षाबुद्धि से होती है ओर्‌ ये द्वित्वादि 
"पर्याप्तिः नामक स्वरूप सम्बन्ध से अनेक आर्यो भँ रहते है। ओर अपेक्षाबुद्धि के 
नाश से द्ित्व' आदि का नाश्च होत्ता है। 


्ित्वो्त्पत्त प्रक्रिया सं्ेपभ इस प्रकार है :- 


प्रथम क्षण मँ इन्द्रिय ओर अर्थ॒का सन्निकर्षः होता है, द्वितीय क्षण रँ 
दोनों (घंटो म रहने वाले एकत्व सामान्य" का ज्ञान होत्ता है, तुतीय क्षण म उन वोनों 
को ग्रहण करने वाली "अपक्ष बुद्धि उत्पन्न होती है, चतुर्थ क्षण मँ इस अपेक्षा बुद्धि 
से द्वित्व की उत्पत्ति होती है। पंचम मँ उस द्वित्व भ रहने वाली ्वित्वत्व जति 
का ग्रहण होता हे। चँ क्षण मे द्वित्व का ज्ञान हौता है ओर सात क्षण भरँ हत्व 
म विशिष्ट श्रे द्रव्ये इस प्रकार का द्रव्य ज्ञान होता है। इ प्रकार द्वित्व की उत्पत्ति 
प्रक्रिया मँ अर्थात श्रे द्रव्ये" इस ज्ञान की उत्पत्ति भँ सात क्षण लग्रे है। 


द्वित्व नाश्च प्रक्रिया :- इसी प्रकार द्वित्व के नाञ्च की प्रक्रिया नौ क्षण लगते है। 


ज भि भते के चेः शिः षि कि पततः भः चिदे सी 


दित्व के नाश का एक कारण तो "उपेक्षा बुद्धि का नक्त है ओर पृसरो कारण 
"आश्रय द्रव्य का नासः भी है। अब अपक्षा बुद्धि के नासे द्रव्य नाष किस प्रकार 
होता है, उसका सरक्षिप्त विवेचन किया जारहा रहै :- 


प्रथम क्षण - इन्द्रिय ओर अर्थः का सन्निकर्षं होता है। 
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दवितीय क्षण ~ "एकत्व सामान्य ज्ञान" उत्पन्न होता है। 

ततीय क्षण - "उपेक्षा बुद्धि" उत्पन्न होती है। 

चतुर्थः प्रणी -  द्वित्वोत्पत्ति, एकत्क्सामान्य ज्ञान का नाश त्था द्वित्व सामान्य 
ज्ञान की उत्पाद्यमानता यह तीनों एक साथ होती है। 


पंचम त्रणी - द्वित्व सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति. अपिश्वाबुद्धि . की विवश्यमानता , 
द्वित्व बुद्धि की उत्पाद्यमानता ये तीनो बत एक साध होत्ती है। 


षष्ठ क्षण - द्वित्व गुण बुद्धि की उत्पत्ति, अपिक्षा बुद्धि का ना, श्रै द्रव्ये 
ज्ञान की उत्पाद्यमानता, ये तीन बते होती है। 


सप्तम क्षण - द द्रव्ये ज्ञान की उत्पत्ति द्वित्व का विनाश द्वित्व गुण बुद्धि 
की विवष्यमानता, ये तीन बते होती है। 


अष्टम क्षण - संस्कार की उत्पत्ति. द्वित्वगुण बुद्धि का विना, द्र द्रव्ये इस 
ज्ञान की विनर्यमानता, ये तीन बते एक साथ होतीर्है। 


नवम क्षण -: त्रै द्रव्ये. इस ज्ञान का स्स्कार से विनाश हो जाता है। 


इस प्रकार अपक्षा बुद्धि के नाञ्च के द्वित्व का नाशं नौ क्षणो भ होता है। 
कहीं आश्रयनाशं से भी द्वित्व का नाश होत्ता है। 


अब यह क्ताया जा रहा है कि दो कस्तु से कने हुये द्वित्व मे श्वो वस्तु 
समवायिकारण दहे, समवायिकारणमर्तं एकत्व असमवायिकारण, त्या "अपेक्षाबुद्धि निमित्त 


करण है। 


न्याय कन्दलैकार का मतर :- जिस स्थल पर वे अपेक्षाबुद्धि नियम से वौ एकत्व 
को छया तीन अदि एक्को को विषय करती है, वहां तो द्वित्व, मत्व आदि संख्य 
उत्पन्न होती है, किन्तु जहां नियम से अनेक एकत्व को विषय करने वाक्षौ अपिक्षा 
बुद्धि नहीं होत्ती, यथा :- सेना, वनादि मं नियम के बिना ही उन अनेक एर्कत्वौ को 
विषय करने वाली अपेक्षा बुद्ध होती है, उस स्थल पर कौन संख्या उत्पन्न हौभमी, 


एसी क्रक) होने पर "कन्दतीकार' कहते है कि उन स्थलों पर त्रित्व, प॑चत्व आदि 


नियम संख्या उत्पन्न नहीं होती, अपितु त्रित्वदि संख्या से भिन्न॒ "बहृत्व' संख्या 
उत्पन्न होती है। । 


उदयानाचायै तो त्रित्व' को ही "हत्व मानते ै। ४ 


अव यह शका होती है कि अपेक्षा बुद्धि का स्क्ूप क्या है ? अतः 
उपिक्षाबुद्धि का लक्षण विर्वनाथन्यापन्वानन' ने यह बतलाया है कि *अनेकैत्व 


बुद्धिर्या सपिक्षाबुद्धिरिष्यते 
- भ्व्छ परिच्छेद 


अर्थात अनेकों म एकत्व की अलग-अलग जौ बुद्धि अथवा अनेकं एकत्वो 
को विषय करने वाली जो बुद्धि, उसे अपेक्षा बुद्धि कहते है, जैसे - *अयमेक१ अयमेकः! 
अथवा “अयमेकः अयमेकः अयमेकः* यह अपेक्षा वदि तीन एकत्कौ कोः विषय कटने 
वाली है, अतः इस अपिक्षा बुद्धि मँ त्रित्व संख्या की उत्पत्ति हत्ती है। इसौ प्रकार 
चतुष्टत्व, अदि प्रथम क्षण मे दो एक्क को विषय करने वाती अपेक्षा" बुद्धि उत्पन्न 
होती है, दूसरे क्षण मँ उन दोन घटो मँ द्वित्व संख्या उत्पन्न होती है, उप्त दित्य 
संख्य के वे दोनों घट समवायिकारण ह ओर उन दोनो घटँ नै विद्यमान दो एकत्या 
असमवयिकारण होती है, अपेक्षाबुद्धि स्वयं निमित्तकारण होती है। तृतीय भरण में 
विक्षिष्ट बुद्धि के कारणीभूत विश्चेषज्ञान द्वित्वे द्वित्वत्वे इस प्रकार का प्रत्यक्षज्ञान 
उत्पन्न हौ जाता हे, इसी को निर्विकल्पक प्रत्यक्षात्मक भी कहा जाता ै। चतुर्थ 
क्षण भै उस निर्विकल्पक प्रत्याक्षात्मक ज्ञान स्वरूप विशेषण ज्ञान के द्वारा द्विल्वत्वध 
विशिष्ट द्वित्व का दं द्वित्वम्‌" इख प्रकार का सविकल्पक प्रत्याक्षात्मक शिष्ट 
ज्ञान उत्पन्न होताहै, क्योकि विकषिष्ट ज्ञान म, विक्षेषणज्ञान कारण हौत्ता है। उष 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से अपेक्षा बुद्धि का न्च भी उती क्षण मे होता है। 
। . न्यायसिदधान्तमुक्तावली ~ करिका ।08 | 
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पंचम क्षण मे मो द्रौ, द्रौ ष्टौ इस प्रकार का विषिष्टं वैशिष्ट्यवगाही ्त्यश्ात्मकं 
ज्ञान उत्पन्न होता हे, अपेक्षाबुद्धि के नाशे द्वित्व का नाञ्च हो जाता हे, हषी कारण 
अपेक्षाबुद्धि को तीन क्षण स्थायी माना जाता है। अतः अपेक्चार्बृद्ध ही द्वित्व की उत्पादकं 
भी है ओर नाश्नक भी। अतः जसि व्यक्ति की अपेक्षाबुद्धि से द्वित्वं ओर त्रित्व संख्या 
उत्पन्न हौमी उस द्वित्व ओर्‌ त्रित्व संख्या का प्रत्यक्ष भरी वही व्यक्ति कर सकता 
हे। अन्य व्यवेत नही । | 


अब यह शंका हौ सकती है कि जमत के उत्पत्ति के कारण जौ परमाणु 
आदि है, उनके अतीन्द्रिय होने से, उनम अपिक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति संभव नही 
हो सकती, अतः उनम द्वित्व की उत्पत्ति केते होगी, तब इर्का समाधान करते हुये 
विश्वनाय पन्वानन' कहते हँ कि 'अर्तन्द्रिय पदायौ भँ योषी लोगो की अपेक्षा बुद्धि 
के आधार पर ही द्वित्व षंख्या की उत्पत्ति होप्री है! सष्टि के अदिकलीनं परमाणु 
भ ईश्वरी अपेक्षाबुद्धि अथवा व्महाण्डान्तर भँ रहने वाले योमिय की अपेक्षा बुद्धि को 
ही द्वित्वोत्वत्ति का कारण माना जाता है। 


इख विषय भे "कन्दलीकार' का मत है कि जहां पर एकत्व या का 

ज्ञान नियत रूप से होता हे, वहां पर तो द्वित्व, त्रित्व चतुष्टत्व अदि संश्याओ से 

भिन्न॒ "बहूत्व' संख्या ही उत्पन्न होती है। जैसे किं सेना अथवा वन अदि भ, देखने 

भ यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह बहुत ब्डा वन है अथवा यह बहुत बी तेना 
हे, इस प्रकार वहां पर "बहुत्व संख्याही व्यवहार होता है! 


केत पिणक वः कोषाः कि आः पोको पथः दो भि चद पथो तितः भो भिः पोः (मो कि किः कतः किति शोण चि भो पः योते पिः पको शति विः शेत चि भो स्यः चकः को पि किः शिः कः चमो कवेः भिति नतिः तथिरि कि कतै कष श कते कति नह ति कैः 


४ 'अतएवं तत्पुरूषीयाडधेक्षानुद्धिजन्य द्वित्वादिकं तेनैव गुृहूयते इति 


कल्प्यते - भाषा परिच्छेद । 
ध भाषा परिच्छेद - करिका 108 
3. भाषा परिच्छेद - कारिका 108 
त्था 


| त्रित्वदिपर्घङ्लन्यतम न्प 
"तथा च बहुत्व संख्या न | 


भिन्नाकिन्तु तदात्मकं केतिभावः - विलासिनी टीका मुक्ताक्लीपर । 


दरस॒॒विषय भं 'उदयानाचार्य का भी मत है कि जिस बहुत्व सख्या को 
"कन्दलीकार' ने त्रित्वा अदि संख्याओं से भिन्नं माना है, वह बहुत्व संख्या, कस्तव 
मँ त्रित्व अदि संख्याओं से भिन्न नही है।। उपितु अभिन्न दै! 


# 


कि त त, त 2 7  । 


परिमाण :- इसका लक्षण "परिमाण भवेन्मानव्यवहारस्य कारणम्‌, मानव्यवहार कारणम्‌ 


परिमाणम्‌, अथवा मानव व्यवहारासष्यारणं कारणम परिमाणम्‌ किया ग्या है। 


तात्पयं यह है कि "मानव व्यवहार के असाधारण कारण को "परिममणः कहते हेै। 


यह परिमाण गुण पुथिवी अददि नौ द्रव्यो मँ रहता है! वह निस्य द्रव्यो 
मे नित्य या अनित्य द्रव्यो भँ अनित्य होता है। इ परिमाण के सभी ग्रन्थकारो नै 
चार भेद स्वीकार कयि ह :- अणु. हृस्व, महत्‌ ओर दीष । अणु ओर ष्व परिमाण 
परमाणु ओर द्यणुर्कोँ का होता हे। महत्‌ ओर दीर्घः परिमाण त्रयणुक ओर चतुरणुकापि 
का होता है) ये चारौं परमाणो के भी नित्य ओर अनित्यये दो भेद माने जाते है। 
, अनित्य परिमाण भी तीन प्रकार का होता हैः- । 


संख्याजन्य, परिमाणजन्य ओर प्रचयजन्य ! 2 


दयणुक का अणु परिमाण ईश्वर की अपेक्षा - बुद्धि से जस्य परमाणुगतं 
द्वित्व संख्या मँ जन्य होने के कारण संख्या जन्य" है ओर त्र्यणुकं का परिमाण अपने 
आश्रय के समवायिकारणमत बहुत्व संख्या होने से पंख्याजन्य' है। चतुर णुकं अदि 
का परिमाण तो अपने परिमाण के आश्रय है। च्तुरणुकदि के समवायिकारणं तो अपने 
परिमाण के आश्रय चतुरणुकादि के समवायिकारण | त्यणुक अदि के परिमाण से उत्पन्न 
होता है, अतः चतुरणुकदि का" परिमाण, "परिमाण. जन्य' है। रू के पिण्ड का परिमाण 
तो अपने आश्रय तूल पिण्ड के समवायिकारण रूप अवयं के प्रशिथिल संयोग से जन्य 
है,अतः व्ह रू के पिण्ड का परिमाण श्रचय जन्य" हे। श्रयः का अध शिलं 
अवयव संयोग है। 


भ, काः तिति शोज कि धो चकः 90 $ णि पि किमि चेः कि पिमः पि शिः पिः भो प्तौ भोः मति पिः भो कि प पाः पि केः डे दि कः किमः पोः कि थतेः सोः कितो चः नोः पोः शकतो तिः भतः कः आः पिः नौति पतो आकः कके तकि शति भि 


2. सड. ख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते- भाषा परिच्छेद, करिका 110, ।। |, 


परिमाण-नाश्च निरूपणु :- भुक्तावलीकार'। ने "आश्रय फे नाश से परिमाण का नाश 


बताया हे, अर्थात नित्य परिमाण तो सक्या अविनाश्ची होता है, किन्तु परिमाण का 
विनाश, आश्रय के नाशे दी होत्ता है। 


दु ॒विषय का क्तत विवेचन विश्वनाथ पन्वानन ने भमुक्तावली' म भीर्मसिकं 
के मत का खण्डन करके किया हे - 


मीमांसकं का मत है कि अवयवी के नाञ्च पे परिमाण का ना न्धी माना 
ज, सकता, क्योकि अवयवी के बने रहने पर त्था तीन, चार परमाणृओं के धट या 
बटु जने पर भीद्रव्य की प्रतीति होती है कि यह वही ष्ट है ओर परिमाण का 


षेटना या बठना प्रत्यक्षसिद्ध है। 


किन्तु मीमांसक का यह मत॒ उचित नही क्योकि परमाणु के निकल जने 
से हयणुक का नाश अवश्य मानना चहिये ओर दरयणुके के नाच हो जाने ~र, ऋणु 


का भी नाश मानना पड़ता है, अतः अवयवी का नाश आवश्यक भीदटहै।!: 


इसी प्रकार अन्य युक्तियो द्वार भी विश्वनाथ पन्वानन न्वै यह सिद्ध कटने 
का प्रयास विया हे कि आश्रयके नाश सेही परिमाण का नाश होत्ताहै। 


1 त ति त ष त 1 


_पृथलत्व्‌ :- जहां तक इसके स्वरूप का प्रश्न है | तो, इसका लक्षण शृयकव्यवहारासाधारणं 
कारणम्‌ प्रथक्त्वम्‌ तया पुयकृप्रत्यय कारण पृथक्त्वं किया गया है, तात्पर्य यह है 
निः "अयमस्मात्‌ प्रथक्‌" अर्थात्‌ "वटः पटात्‌ पथकः यह इषस अलग है, इस व्यवहार 
का असाधारण कारण श्पृथक्त्व' नामक गुण कहा जाता है। यह पृथक्त्व गुण सभी 


89 केक कत दितः चि शोकः कः शोः णोः भति भि शः शकः तीः को शोकः तरोः सोह ति भेक शिति भिः पतति सो कमि भोः भोः दः पि किति विदो भोः कड कितः को ति से भको कते कनि, सेकः ककि ते कतिः को जे कतिः कोते पैः कि दि कीति किमः कि 


|, नाञ्जस्त्वाश्रयनाश्तः' - कारिका 113 भाषापरिच्छेद । 
छ "सुरीरादावयवोयच्येडसमवायिकारणनासस्यावर्यकत्वादवयविनाञ्ग 


आवश्यकः- मुक्तावली, कारिका 112, 113. 


नी द्रव्यो मँ रहता है, संख्या के भत्ति ही यह भी एक पृथक्त्व, द्िपथक्त्व' इस भेद 
से अनेक प्रकार का होता हे। घट एक पथक्त्व संख्या के भोति ही नित्प पदा्यौ 
भ॑नित्य तथा अनित्य पदार्थो म अनित्य होता है। यह पथक्त्व गुण अपभै आश्रय 
कै द्वितीय पक्ष मँ उत्पन्न होता है ओर आश्रय के नाश्च से नष्ट होते हँ जिस प्रकार 
ित्वादि संख्याय अपिक्ावद्धि से जन्य है ओर अपिक्तानुद्धि के नाश से नष्ट ्ठोत्ती है, 
उसी प्रकार द्विपथक्त्व आदि भी "अपेक्षाबुद्धि" से जन्य है ओैर उख अपेक्षा बुद्धि के 
नाश से अथवा आश्रय के नाश से नष्ट होते है ।। 


अव यह शंका हो सकती है कि प्ृथकृत्व गुण की सत्त मँ प्रभण क्या 
है ? तो इसके समाधान स्वरूप यही कहा जा सकता है कि "अयमस्मात्‌ पथश यष 
प्रत्यक्ष प्र्तति ही पृथकृत्व' की सत्ता मँ प्रमाण है। 


“पृथकत्व गुण के विषय अ यह शंका उठना स्वाभाविक ही दहै, कि श्पृधकृत्वः 
गुण को अलग मानने की क्या आवश्यकता है, उसका अन्योन्याभाव म, ही अन्तर्भाव 
क्यो न कर लिया जये एसा नवीन नैययिको का मत है। तब उपरोक्त कैका का समाधान 
„करते हये विश्वनाथ पन्वानन कहते है किं अन्योन्याभाव में पकृ गुण तार्थ 
नही किया जा सकता, क्योकि श्वटः पंटोन' ओर घटः प्त्प्यक' इन दोनो प्र्ततियों 
भ विलक्षणता हे. दूसरी बात य्ह भी है कि अन्योन्याभाव के प्रतियोगी तथा अनुयोषी 
से परथमा विभक्ति होती है, जबकि पुथकृत्व के प्रतियोगी से जरन्वमी विभक्ति होत्ती 
६1 ‡ 

इस प्रकार पृथकत्व" पृथक गुण है, यह सिद्ध होत है। 


।. न्यायसिद्धान्त मुक्तावली - करिका 113 

ध भाषा परिच्छे - कारिका ।14 

3. मुक्तावली, करिका 114 उपस्कर - 7/2/2 
न्यायतीलाव्ती - प्रष्ठ 368 - 372 त्था मुक्ताक्ती पर क्लिासिनी टीका 
त्थाचाडन्योन्याभावप़यक्त्वयोरेक्ये षट नैत्यत्र जन्वाम्यापत्या पृथकत्व गुणान्तरमेव' 


[^ कि ए आ ए ए ए ए त त । 


भके किः शति चः सिः शोकः ऋऋ तचे 


लक्षण का प्रश्ने है तो, इसका लक्षण रस॑युक्त व्यवहार हेतु गुणः अथवा संयुक्तं व्यवहारा 
साधारणं कारणं संयोगः" अथवा "अप्राप्तयोस्तु या प्रप्तिः दैव संयोग ईरितः किया 
गया है, अभिप्राय यह है क्रि यह इत्से संयुक्त हे" क्स प्रकार के संयुक्त व्यवष्टार 
का अघाधारण कारण अथवा हेतु भूत गुण योज" कहा जाता टहै। अन्य शम्दौ मर 
इसे इस प्रकार भी कह सक्ते है कि षे दो पदार्थ जो कशी अलग-अलग धे, उनका 
साथ -साथ मिल जाना संयोग है। 


यह संयोग गुण नौ द्रव्यो भँ रहता है ओर अव्याप्यवुत्ति [अर्याप्त एक वेश 
भे रहनै वाला होता है, त्था अनित्य होता है | अब जहां तक इसके भेदौ का प्रश्न 
हे, तोः इसके वर्गीकरण मेँ गृन्थकारौ मँ मतभेद ह :- विश्वनाथ पन्चानन्‌, . केशव मिश्र 
जगदीश तर्वकिंकार नै स्के तीन भेद ऋ्तये है :- अन्यतरकर्मज, उभयकर्मज, ओर 
संयोगजं । विन्तु तौमक्षिभास्कर ने रयौ का वर्गीकरण कुछ भिन्न प्रकार छे किया 
„ है, इन्होने संयोग के प्रथमतः दो भेद क्वि है :- कर्मज जर संयोगम्‌, त्या पुनः 
कमन के भीदो भेद बताये ह :- अन्यतरकर्मज ओर उभयकर्मज तथा इन तीन का 
विवेचन किया है। अव संयोज के तीन मदां का विक्चन कियाजारहा है :- 


अन्यतरक्मेज :- जहां दो द्रव्फँ मँ से, किसी एक द्रव्य मँ क्रिया होने से संयोग 
की उत्पत्ति होती है उते “अन्यतरकर्मज' संयोग कहा जाता है, जैसे :- श्येन ओर 
शैल का संयोग । श्येन क्रियाकन्‌ है, जबकि शैल निष्क्रिय है, अतः केवल श्येन 
कीहीक्रियासे श्येन ओर शैल का संयो होत्ता हे, अतः यट “अन्यतर कर्मज संयोग 


हआ । 


- उभयक्ज संयो ~ जो संयो दोनों द्रव्य भे उत्पन्न हई क्रिया से जन्य होता 
हे, उसे 'उभयकर्मज संयोग" कहते है, य्या दो भे का अथवा दों पहलवानों का संयोग 
अर्थात्त जब दोः भेदे या दो पहलवान लडते हैँ तो ब्हां दोन ही किया उत्पन्न 


होती है ओर संयोग होता है, अतः इसे 'उभयकर्मज संयोग कहते हैं । 


सयोक्ज संयोज :- कारण ओर अकारण इन दोनो के संयोग से जो कार्थं ओ अकर 
इन दोनो का संयोग होता है, वह कार्म ओर अकार्यं का संयोग - कारण ओर अकारण 
के संयोग से जन्य होने के कारण ग्स॑योग्न संयोग कहलाता है, य्था- हस्त॒ भैर 
तरू के संयोग से कार्थं ओर तरू का संयोग "अभिप्राय यह है कि हाथ मँ क्रिया होने 
पर हाथ ओर वृक्ष का संयोग होता है, क जघ खमय सरीर मै भी संयुक्त व्यवष्ठार 
होता है, तात्पर्यं यह है किं श्लरीर भ भी संयुक्त व्यवहार उख समय होता है अर्यात्‌ 
शरीर मै भी वृक्ष के संयोग का व्यवहार होता है, अतः हाथ ओर वृक्ष के संयो के 
बाद, शरीर ओर वृक्ष का भी संयोग होत्ता है, अतः यो से उत्पन्न संयो" के कारण 
इसे %संयोगज संयोम' कहते हैँ । 


संयोग के इन तीन भेद भ अदिकर्मज भेद, भी दो प्रकार कां होत्ता हि 
अभिघात ओर नोदन संयोग। जवि संयोग पे श्रब्द हो उखे "अभिषात कर्हते हं ओर 
जिस संयोग से शब्द न उत्पन्न हो, उसे "नोदन' संयोग कहते है । | 


अव जहां तक नित्य ओर विभु पदा्ौ भँ संयोग का प्रश्न है तौ शशचैषिक 
, शास्त्र नित्य ओर विभु पदार्थौ म संयोग मानता ही नही, क्योकि योम" "पुक्तिसिद्ध' 
प्यक प्यक पदार्थो का ही होत्ता है ओर नित्य तथा विभु प्दर्थोभे से किसी भं भी 
पृथग बरतिमत्व नही रहता, अतः उनम सयोग नही होता! । 


(1 


पतिः तनि भितः चवक नदैः पतति शितेः भूतिति 


श्वाः कोतीः दे कि किते 


जारहाह। 
अब्‌ जहां तक विभाग के स्वरूप का प्रश्न हि तौ *अन्नम्भटृट नै इसका 


कार नै 
विभक्त प्रत्यायासाधारणं कार्णं विभागम्‌ तथा विभक्त प्रत्यय हेतुः विभागः, किया 





|. प्रशस्तपादभाष्य, संयोग प्रकरण । 


दे, लौगक्षिभास्कर ने भी इसी प्रकार का लक्ष्य किया है, अर्थात्‌ संयोग का नाशं कटने 
वाला गृण विभाग है, अभिप्राय यह है कि प्रथम क्षण मँ परमाणु भ ॒क्रिया उत्पन्न 
होती है, ओर द्वितीय क्षण विभाग उत्पन्न होता है, फिर तृतीय क्षण मँ पूरं सयोग 
का नाश हो्ता है, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि विभाग ही संयोग का नाशक दहै, 
अथवा विभक्त प्रतीति" का जो असाधारण कारण है उरे विभाव" कहा जाता है। 


उपरोक्त स्वरूप वाला यह विभाग भी पुथिवी अदि नौ द्रव्य भ॑रता 
है ओर सर्वथा अनित्य ही होत्ता है, संयोग के भति ही इष्के भी सभी गन्थकरपिं ने 
तीन भेद बताये ह - अन्यतरकर्मज, उभयकर्गज ओर विभागरज विभाग, किन्तु लौगकषिभास्कर 
ने इसके प्रयमतः दो किये ह :- कर्मन ओर विभाजं, कर्मज के भीदो भेद हैः. 
“अन्यतर कर्मज ओर उभयकर्मज । अब इन तीनों भेदा का निरूपण किया जा रषा 
हे: - 


अन्प्तर कर्न :- जो विभाग दो द्रव्यो मँ से एक द्रव्य मँ क्रिया होने पै स्पल्न 


होता है, उसे 'अन्यतुरकर्मज' विभाग कहते है, जेसे :- श्येन की क्रिया भौर शै 


का विभाग । 


उभयकर्न :- जो विभाय, दोनों द्रव्यो म होने वाली क्रिया से जन्य होता है उसे 


उभयकर्मज विभाग करते है, जैसे :- दो भेडँ में क्रिया होने से उन दोनों पर॑ विभागं 
अथवा दोनो पहलवानों भँ क्रिया होने से, उन दोनो का येभाम । 


विभास्ज विश्व :- विभागं से ही उत्पन्न होने वाला विभाग विभाग्जस्यण विधानं 


कः पौ किनि कदि पविः कितः किति केः ककि ति 


कहलाता है। इसके भी विश्वनाथ ` पन्वानन ने दो भेद कतय हँ :- 

| हेतुमत्र विभागं अर्थात्‌ कारण मात्र के विभाग से जन्य ओैर [2] हैत्बेतु 
विभाग अर्थात्‌ कारण, अकारण विभागं से जन्य । 

दर्म से प्रथम, जैषे :- परस्पर सयोम वले दो कपालो भे से एफ कपाल 
भे क्रिया उत्पन्न होने से, उन दोनों कपार्लो का विभाग हो जाता है, इसके बाद विभाग 
से षट के आरम्भक सयोगं का नाश होत्ता है, इस्के पश्चात्‌ उस कपाल संयोग कृप 


अस॒मवायिकारण के नाश से षट का नाश हो जाता है, इसके बाद उन वौ कपाल 
का विभाग, उ क्रिया वाक्ते कपाल का आकाश अदि रूप्‌ पूर्वै प्रदेश्च के साथ विभाग 
कौ उत्पन्न करता है, फिर आकाञ्च का जो कपाल के साथ संयोग हअ या, उसका 
नाश् हौ जाता है, फिर कपाल का उत्तर प्रदेश के साय संयोग हेता है, उसके बाद 
करम का भरी नाश हो जाता है। जहां उस घट के समवायिकारण दोन कपाली म से 
किसी एक कपाल मै उत्पन्न हई क्रिया से उन दोनों कपालो का विभाग पीता है, 
उन दोनों कपालं का विभाग उस षट के कारणस्क्रूप दोन कपाल म वृत्ति होने 
के कारण ही 'कारणमात्न विभाग" कहलाता है। 


कारण, अकरण विभ्छक्न विभागं :- कारण ओर अकारण इन दोनों के विभाग से 
उत्पन्न । होने । वाला जो । कार्य । ओर अकाय का विभाग है, वह विभाग कारणाकीरक 
विभागजन्य विभाग कहलाता हे। जैेः- हाथ की क्रिया छे हाय ओर तरू कः विभाम 
होता हे, फिर शरीर, वृक्ष से विभक्त होता है, यहां पर श्वरीर ओर वृक्ष के विभाग 
भ हाय-की क्रिया कारण नहीं होती, क्यपि अवयर्वी के जितने भी कर्म है, समे अयव 
के कर्म पर नियत है, अतः कारण ओर अकारण के विभाव ठे कार्य भ? अकार्य 
ता विभाग॒ उत्पन्न होता हे, इर्ील्तिये विभाम' को एक बुण माना जाता हे ओर शरीर 


मे विभक्त प्रतीति होत्ती है ।। हाय शरीर का कारण है ओर वृक्ष का अकारण । 


नित्य॒ ओर विभु द्र्व्योँ^का विभाग नहीं हो सकता क्योकि विभाभ, 
संयोमपूवैक ही होत्ता है, ओर नित्य त्था विभु द्रव्यो से संयोग नहीं हो सकती, पष 
प्व ही कहा जा चुका है, अतः उनम विभाग भी नही हो क्कता। 


शिनि ति किक किः किः निदो शिः निषि 


कतिः ककि पिः तको तिः कोः कते सिः चेमे कोक 


परत्व ओर अपरत्व का लक्षण क्रमशः परव्यवहारा साधारणं कारण॑परत्वम्‌" 


ओर "अपरव्यवहारा साधारणं कारणं अपरत्वम्‌ कयि मया है, अर्थात्‌ पर व्यवहार 
~ --~-----~-~------------~---~-~----~--- - 1------~-~---~-----~*~-*** 
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[\। 


के असाधारण कारण को "परत्व त्था अपर व्यवहार के असाधारण कारण कौ 
"अपरत्व" कहते हैँ । 


ये दोनों परत्व ओर अपरत्व अनित्य ही होते है, ओर पुथिवी, जद, तेज, 
वायु ओर मन इन पच द्रव्यो भ रहते है। इन दोना "परत्व ओर अपरत्व" के दो भेव 
माने ग्ये ह :- 'कलिक परत्व, कलिक अपरत्व तथा दैशिक परत्व भौर दैक्षिक 
अपरत्व किसी देश मँ स्थित दो क्स्त॒र्ज भ एक व्यक्ति को किसी निकट मँ स्थित 
व्स्तु की अपिक्षा यह दूर है" इस प्रकर काजो ज्ञान होत्ता है, उस ज्ञान # अनुसार 
किसी दिश्ञा विषेव से संयोग को आधार मानकर "परत्व की उत्पत्ति होती है, श्यी 
प्रकार किसी एक आधार की अपिक्षा "यह निकट रै इस प्रकार का ज्ञान ८८५११ हता 
है, उस ज्ञान के अनुसार किसी दिक्ला विर्व से संयोम को आधार मानकर “अपरत्व 
बुद्धि उत्पन्न होती है, इस परत्व ओर अपरत्व का आधार, दिशा विशेषं टै, अतः 


ति त 


इये दिक्कत परत्व ओर दिक्कत अपरत्व" कहा जाता है। 


तिः ख भः च्कोके शः कक भेदत वः शकः पोः भो छनः क चेः भके 


समय म उत्पनन दो वस्तुओ या दो व्यक्तियों म वर्तमान कालल छे एक की अपेक्षी अधिक 
दूर अर्थात पूवं भ उत्पन्न कस्तु अदि को "पर तथा उकी अश्ना पश्चात्‌ उत्फैन्त 
वस्तु को *अपर' कहा जाताहे। इस परत्व ओर अपरत्व का आधार कालविशेष है, 
अतः इस परत्व ओर ओर अपरत्व को 'कलल्िक परत्व, अपरत्व' कहा जाता हे। 


इस परत्व ओर अपरत्व मृण का विवेचन काल" ओर दिका द्रव्य के प्रपत 
भ भीकियाजा चुका है। 


इ्प॒दैशिक परत्व ओर अपरत्व के आश्रय ओँ बदिक्स॑योब देक्षिक परत्व 
ओर अपरत्व का असमवायिकारण होता है 9) परत्व ओर अपरत्व की उत्पत 
भं काल ओर देह पिण्ड का संयोग 'असमवायिकारण' होता है। 


जहां तक इन परत्व ` ओर अपरत्व के ना का प्रशन हि तो विश्वनाथ 
पन्वानन ने “अपेक्षाबुद्धि के नाश से इनका नाश्च बताया है :- वपिक्षारबुद्धि नान 
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किन्तु प्रशस्तपाद ने परत्वं ओर अपरत्व के नाश के सात कारणां क विस्तृत 
विवेचन किया हे : - 


||| अपेक्षाबुद्धि के ना पे {2| संयोग के नश्च फे {3 द्रव्य के नाश 
से [4 द्रव्य ओर अपेक्षाबुद्धि के युगपद्‌ विनाश से {5 द्रव्य ओर संयौग के नाश 
से 6] संयोग ओर अपेक्षाबुद्धि के नाञ्च से ओर {7} अपेक्षाबुद्धि, संयोग ओर आश्रय 
रव्य इन तीनो के न्च से। परत्व ओर अपरत्व के नश्च के यही कारण 'कणादरषस्यकार। 
नै भी वतय । 


बुद्धि :- इसका लक्षण "अरथप्रकाशो बुद्धिः" किया गया है तथा इर्के नित्य ओर अनित्य 
का एक जन्य विभाजन भी ग्न्धकासँ ने किया है :- स्मृति ओर अनुभव । दसका 
विस्तृत विवेचन रमाण निरूपण के प्रसंग मे किया जा चुका है। बुद्धि को जन की 
ही पर्यायवाची माना जाता है। यह बुद्धि मण “आत्मा द्रव्य भ ही रहता है। 


सुख :- अव कम प्राप्त सुख गुण का विक्क्न क्या जा रहा है :- जहां तक 
| नतः के लक्षण का प्रशन है तो, इसका लक्षण शीतिः सुखम्‌, अधर्मप्रभवं सुखम्‌, 
सर्मैषभनुकूलतया वेदनीयं सुखम्‌ तया सुखं तु जगतामिव काम्यं धमण जयेत अदि किया 
गया हे, तत्प यह है कि अनुकूल प्रतीत होने वाला, स्वभाव्तः आनन्ददायक, धर्म 
से उत्पन्न तथा जगत्‌ के अभिलाषा का विषय ्ुख' मगुण है! प्रशस्तपाद कै अनुसार 
"अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ अर्थात्‌ अनुकूल अनुभूति ही सुख हे। अन्नम्भट्ट ने तर्कदीपिका 
म॑ सुख का लक्षण सुख्यहमित्याद्यनुव्यवसय गम्यं सुखत्वादिकमेवलक्षणम्‌' किंया मेया 
हे। यह सुख गृण अत्मा मँ ही रहता है। 


दुःख :- इषका लक्षण र्कं प्रतिकूलतया वेदनीयं॑दुःखम्‌, "पीडा दुःखम्‌, अधर्म 
प्रभवं दुःखम" किया गया हे। विश्वनाथ ने "कारिकावली भ॒॑श्वुःख' का लक्षण अधर्भृजन्य 
दुःख ॒स्यात्प्रतिकूलं सचेतसाम्‌" किया टै, अर्थात्‌ समस्त प्राणियों को प्रतिवूल लमने 


किः परवति जति कः क्के किः कति जिना कः पि कः थोः ऋति कि वतिः शतिः अनि पि छम वे मि दो भिः पिः जडे ति पोलो शे पथः कण भिः य धे सनि महेति चको भणे पैः चः चिः धतः आ क भे कोको धेः भः किर ककत क्तेः कः कि च 
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वाला दुःख है, यह दुःख अधर्मजन्य हे। यह दुःखत्वं प्रकारक जानं होने 
से टी सवके स्वाभाविके द्वेष का विषय है, इषीलिये सबके लिये प्रतिकूल है। क्षेप 
भ श्दुःख' पीडा काही नाम है, जैसाकि केशवमिश्र का मत है। यह भी" आत्भा का 
ही गृण है, अर्थात्‌ आत्मा भँ ही रहता है। 


इच्छ्‌. :- इषके तककौमुदी' में इच्छत्वसामान्यवतीच्छ तर्कसंबरह' भ “इच्छा कामः' 
"त्कभाषा' मेँ "राग इच्छ इत्यादि लक्षण कयि मये हें, ततार्किकरल्लां भ भी “इच्छनुरागे 
फसा लक्षण किया गया है, तात्पर्य यह है कि "न प्राप्त की हुई क्स्तु की अभिलाषा 
ही इच्छा है "काम, अभिलाषा राग, अनुराग आदि इच्छ के भेद ह। यह इच्छ 'अत्म' 


का गुण है। यह इच्छा प्रयत्न का असाधारण कारण होत्ती है । 
इष॒ इच्छकेदो भेद मनेमग्येरहैँ :- 


- फलविष्यिणी ओर साधनविष्यिणी। सुख ओर दुःख का अभाव फल है, 
इस इच्छ के प्रति तो फल का ज्ञान मत्र ही कारण है ओर साधन इच्छ के प्रति 
तौ | फल का साधनता ज्ञान ही कारण है! कृत्तिसाध्यविषयिणी' इच्छा को शचिकीर्षा 
कहते ह। । चिकीर्षा के प्रति कृतिस्ाघ्यताज्ञान तथा इष्ट साधनताज्ञान होता है, जैसे 
"इदं मदिष्ट . साधनम्‌ 'बलकत्‌ द्विष्टसाघनत्व ज्ञान' चिकीर्षा. भँ प्रतिबन्धक हे, अतरः मधु 
ओर विष से सम्पुक्त अन्न ओर भोजन मेँ किसीकी भी चिकीर्षा नही होत्ती। 


रेष :- इसका लक्षण शरषत्वसामान्यवान्प्रन्वलनात्मको वा दषः" पेषः" स्याक्छहि ष्णुत्वलक्षणः 
"कोधो देषः, दिष्टसाघताबुद्धिभ्वेददेषस्य कारणम्‌ इत्यदि व्यि गये ह तात्पर्यं है कि 
जिस गुण की उत्पत्ति होने पर जीवात्मा अपने को प्रज्जवलित सा सोचने लमता 


हे, उसी का नाम द्रेष' है।” दुःख सहकृत आत्म मनः संयोग खे इखकी उत्पत्ति आत्मा 
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3. प्रसत्तपादभाष्य 


भं होती है। यह द्वेष दो प्रकार का होता है :- दुःख विषयक ओर दुःखोपाय विषयकं। 
प्रथम दुःख के प्रति त्या द्वितीय दुःख के कारण से द्वेष है। दुसरे के प्रति बलवदष्टिद्यट 
साधनता ज्ञान कारण है तथा बलवदिष्ट साघनताज्ञान प्रतिबन्धक होत्ता है। । 


भः पनः वको पवको भेदः चेतिः शिर 


प्रयत्न :- प्रयत्नः का लक्षण ्न्यकारौँ द्वारा उत्छाहोप्रय्त्नः, 'कृतिःप्रयत्नः' श्रयत्वत्व 
सामान्यवानुत्साध्रूपरच प्रयत्नः" अदि किया गया है, तात्पर्यं यह है कि यत्ने अथवा 
प्रयत्न उस मृण को कहते है जो इच्छा या देष से उत्फ्न ओर चेष्टया का उत्पादक 
होत्ता है। हित की प्राप्ति ओर अहित के परिहार के अनुकूल शरीरिक किया का 
नाम "चेष्टाः हे।ढ | 

यह प्रयत्न गुण समवाय सम्बन्ध से "आत्मा भ ही रहता. है, यह भी मुदि 
अदि के समान नित्यः ओर अनित्य दो प्रकार का होता है, ईश्वर का प्रयत्न कत्य 
तया *जीवात्मा का प्रयत्न “अनित्य" माना जाता है। इस अनित्य प्रयत्न के सभी ग्रन्यकिं 
नै तीन भेद स्वीकार कथि हैँ :- प्रवर्ति, निद्रत्ति ओर जीकनयोनिः ` । जीवनयोनि 
प्रयत्न को अतीन्द्रिय माना गया ह। 


श्रत्तः च्प्र प्रयत्न का लक्षण शराम्जन्यो गुणः प्रवत्तिःः किया बधा दै, 
अर्थात्‌ उत्कट इच्छारूप राग से उत्पन्न जो गुण है, उसे श््रवरत्ति कहते है, जिस कस्तु 
भ राग होता है, उसकी क्स्तु को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, राग फ जिना 
परक्त्ति नहीं होती, अतः प्रत्त राम से जन्य होती है। 


इसी प्रकार नित्ति'. रूप प्रयत्न का लक्षण श्ेषजन्यो द्रेषाडविषय+ गुणः 
निवृत्ति" किया जा सकता है, तात्पर्यं यह है कि दवष से जन्य ओर देष क) विषय 
न करने वाला बुण निवत्तिः हे, जसि पदार्थः भँ द्वेष रहता है, उस पदार्थ को त्यागने 
नित्रत्तिं की इच्छा होती है। द्वेष के विना निव्रत्ति नही होती, अतः निदु्ति, देष 
ठे जन्ये होती है । 
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तृतीय भेद 'जीवनयोनि का लक्षण ~ जीवनाडदृष्टजन्यो गुणः ` जीवनयोनिः 
हे अर्थात्‌ जीवन के कारणभूत पाप ओर पण्य रूप अदृष्ट से जन्य गुण को 'जीवनयोनि 
प्रयत्न कहते ह, यह जीवनयोनि प्रयत्न शरीर म श्वासउच्छ्वास रूप प्राण संचार मे 
कारण होता हे। प्राणी का जब तक जीवन-काल रहता है, तब तक यह प्रयत्नं भी 
रहता है। 


उपरोक्त तीन प्रयत्ना भँ से प्रवर्ति भौर निदत्विं रूप प्रयत्न का जिस 
प्रकार मानसं प्रत्यक्ष होत्ता है, क्ते जीवनयोनि प्रयत्न का नहीं होता | 


परबत्ति, नित्त ओर जीवनयोनि, इन तीन भेदो म से श्रवुत्ति नामक प्रयत्न 
के विश्वनाय"' ने चार कारण बताये है :- चिकीर्षा, कृ्तिसखाध्यताज्ञान, इष्टसाधनताज्ञान 
ओर उपादान का प्रत्यक्षा विश्वनाथ ने भाषा - परिच्छेद की टीका भुक्तावतीः. मँ 
इनका बहत ही वस्तुत विवेचन किया है। अब इनका सक्षिप्त विवेचन किया जा 
रहा हे :- 


` यथा - कुलाल जब यह सोचता है कि भै अपनी प्रयत्न रूप कृति से 
घट का निर्माण करै" अर्थात "वट कृत्या साधयामि! इस प्रकार की "कृतिसाध्यत्व प्रकारक 
इच्छारूप चिकीर्षा" जब उके होती है, तथा यह वट भरे प्रयत्नरूप कृत कै निर्गित 
होने योग्य है, अर्था "अयं घटः मत्कृतिसाध्यः' इस प्रकार का क्कृतिसाध्यताशान' उते 
होत्ता है, तथा यह घट मेरे इष्ट का साधन हि अर्थात्‌ अयं षटः मदिष्टसाधनम्‌* इस 
प्रकार "इष्टसाधनता का ज्ञानः जब उ होता है त्था यह षट, मिट्टी से उत्पन्न होगा, 
अर्थात्‌ अयं षट: प्रतिकया निर्मितो भवेत्‌' इस प्रकार से ट" के समवायिकारण रूप 
"उपादान [भिटटी का ज्ञान होता है, तभी वह कुलाल, षट के निर्माण मेँ प्रकृत होता 
है। इन चिकीर्षा अदि चारौ कारणों के निना उख्की प्रकुत्ति नहीं होती, शौ प्रकार 
अन्य चेतन प्राणिर्यो की प्रवर्ति भी इन्हीं चार कारणो से हअ करती है! अतः प्रवरत्ति 
के लिये इन चारौं कारणों का होना आवश्यक ह। 


इस विषय का विश्वनाथ नै अपनी मक्ताक्ली मँ विभिन्न जंक एष॑ उनका 
समाधान करके, विस्तृत विवेचन किया है। 


क शा तो भि च मि कि भि ति शि किति कि च कोण कि तिः को नि चः शि णि सिति पि चिः शति भो कि भिः चि भः भतः शः न भोः ते सः कः शि आमि कः क्तिः जे चनः को क्ति ऋ त चकः किव किते निः जे त्नः कोके 
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प्रयत्न के भदा के विषय मै कुछ ॥ मतभेद भी है, "नवीन नैयायिक 
प्रवरत्ति ओर निवरत्ति, ये दो प्रकार के ही प्रयत्न मानते है, ये "जीवनयोनिः रूप प्रयत्न 
को नहीं मानते । शिवदित्य नै भी प्रयत्न का वर्गीकरण कुछ भिन्न प्रकार किया 
हे। । - ये प्रयत्न के निम्नलिखित तीन भेद मानते ह : - 


विहितविषयक, प्रतिषिद्ध विषयक तथा उदासीन विषयक प्रयत्नं । 


बृस्त्व॒ :- गुरूत्व गुण कारण गुण प्रक्रिया से जन्य माना मया हे। सभी बरन्यकारौ 
नै "आद्य पतन के असमवाधयिकारण को त्व गुण कहा है) यह मृण पृथिवी ओर 
जल इन दो द्रव्यो भँ रहता है, नित्य परथिवी ओर जल भँ नित्य एवं अनित्य पृथिवी 
ओर जल भँ अनित्य होता हि। यह भख्त्वः गुण अतीन्द्रिय माना गया है। वैशेषिक 
सूत्रकार ने कहा है कि संयोगम्‌ वेम ओर प्रयत्न ये तीनों पतन के प्रतिबन्धक है, अतः 


इनके अभाव मेँ "गुरूत्व" के कारण पतन होता है। 


ममत 
भमत, 


द्रक्त्व :- आद्य स्यन्दन के प्रथम बहने के असमवयिकारण को श्रवत्व' कहते 


चके पै चकः शेः = शवेकिनन ध्व. 


हे। यह पृथिवी, जल ओर तेज भँ रहता है। यह द्रवत्व गुण दो प्रकार का हत्त 
है :~ नैमित्तिकं ओर ससिद्विक । शसिद्विक द्रवत्वं जल भँ रहता है, त्था श्नैमित्तिक 
द्रवत्व' पृथिवी ओर तेज भँ रहता है। पार्थिव घुतदि त्था तेज सुवर्णः आदि मँ अग्निस॑योम 
से उत्पन्न होने वाला नैमित्तिक द्रवत्व रहता दे। 


कः शेके वीः शथे चे मष 


स्नेह. :- स््नेह' गुण चिकनेपन को कहते हँ, अथवा चुर्णादि को मिला वेने वाजे 
गुण कोः शनेह' बुण कहा जाता हे, यह "कारणमुणपूर्वक' होता हे। स्नेह गुण मत्र 
'जल' द्रव्य मै ही रहता है! यह नित्य ओर अनित्य दो प्रकार का होता है, नित्य 
जलीय परमाणु मँ नित्य, त्था अनित्य दयणुकदि अवयवी जल भँ "अनित्य" होत्ता है। 
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स्नेह गुण मत्र जल मँ ही रहता है, इस पर शंका होती है कि क्ल 
तो परथिवी ही है, उस्म भी स्नेह मुण देखा जाता है, अतः स्नेह जलीय नहीं हो सकता, 
यदि जलीय होता तो अग्नि के प्रतिकूल होता, तब इसके समाधान भँ यह कहा जा 
सकता है कि तेल मे जो स्नेह मगुण की प्रतीति होत्ती है, व्ह भी जलीय ही ्टीती 
है, क्ल मँ स्नेह की अधिकता के कारण ही, तेल का स्नेह अग्नि के अनुकूल होता 
हे, क्रक अपकृष्ट स्नेह वाला जल ही अग्निका नाक्चक होता हे।' अतः स्ने 
जल काही गुणरहै। 


श, षि त ष ष त श । 


संस्कार :: जहां तक स्कारः" के स्वरूप का प्रश्न ह, तो इसकी व्युत्पत्ति से 
ही स्पष्ट है स्करोति इति संस्कारः“ वैके व॑स्कार' का लक्षण इस प्रकार किया मया 
हैः- श॑स्कारत्वजातिमान्‌ संस्कारः, व॑स्कारव्यवहाराड्खाधारणं कारणं संस्कारः आदि 
किया ग्या हे, तात्पर्यं यह है कि संस्कारत्व जाति जिं समवाय सम्बन्ध सते रहती 
है तथा जो संस्कार व्यवहार का असाधारण कारण है, वह गुण स्कारः कषा जाता 
-हे। यह संस्कार गुण - परथिवी, जल, तेज, वायु, आत्मा ओर मन इन छः द्रव्यो मँ 
रहता है। 


सभी ग्यक ने संस्कार के तीन भेद स्वीकार कयि है :- वेम्‌, भावना 
ओर स्थितिस्थापक । 


वेब :- वेगत्क्नतिमान्‌ वेगः" अर्थात वेगत्व जाति से युक्त वेम" संस्कार कष्टा जाता 


है । यह केवल मूर्त्रव्फं अयवा परथिवी, जत, तेज, क्यु ओर मन इन पच प्रय्यो मं 
ही रहता है। यह दो प्रकार का होता है :- कर्मज ओर विभाक्न। 


शरीद भै नोदनं के बाद एक कर्म उत्पन्न होत्ता है, उसके वेगं उत्पन्न 
होता है। वेगत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्ध हे। इस वेम से वे्जनक पूर्वकर्म का नाश होता 
है ओर उसके बाद अगला.कर्म होता है, इसी प्रकार आभे भी पूर्व वेब का नाक्ष तथा 
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अन्य वेग की उत्पत्ति होती है, जिखि वेमयुक्त कपाल से उत्पन्न घट ओ वेग उत्पन्नं 
होता है, वह गज वेग" कहा जाता है। । 


भकना :- तर्ककौमुदी में लौमक्षिभास्कर ने भपू्वनुभवजन्यः स्मृतिहेतुः संस्कारौ भावना" 
इस प्रकार "भावनाः का लक्षण बताया हे, तात्पर्यं यह है कि पर्वानुभव से जन्य, स्यति 
का हेतु भावनाः नामक संस्कार होता है, यह अत्मा म ही रहने वाले अनुभव जन्य 
अतीन्द्रिय ओर स्मृति का हेत होत्ता है, तर्कभाषाकार ने कहा है कि यह उद्बध होकर 
ही स्सरति को उत्पन्न करता है, "उद्बोघ' का अर्थः है खहकरिका प्राप्त होना स॑स्कार 
के सहकारी श्दश दर्शन' आदि होते है। जसा कि कहा भी मया हे कि 'वादृरयादृष्टकिन्ताद्याः 
स्मरतिनीजस्य बोधकाः अर्थात सादृश्य, अदुष्ट ओर चिन्ता आदि स्मृति के बीज (संस्कार 


के उद्बोधक हैँ। 
स्थितिस्थापक :- लोगक्षिमास्कर' ने इसका *आश्रयपूर्णाच्स्थापादकः संस्कारः स्थिति 


स्यापकः* एसा लक्षण क्या है, तात्पयं यह है कि आश्रय की पर्वक्स्या कौ प्राप्तं 
कराने वाला संस्कार स्थितिस्थापक" कहा जाता है, जैखा कि इसकी व्युत्पत्ति से ही 
स्पष्ट होता है" [पूर्व स्थितौ स्थापयति स्थिति स्थापकः" । | 


यह संस्कार स्पश्ज॑युक्त द्रव्य विकेषौ मं तने वाला होता है, त्या उत्त द्रव्य 


को पुनः पूव अक्सया भँ पहुंचा देता है! यह ` - "भावनाः आत्मा का विकञेष गुण 
होता है। 


यह स्थितिस्थापक संस्कार पृथिवी, जल, तेज, त्था वायु भ रहता है, पसा 
प्रश्स्तपादादि का मत हे। परन्त्र्‌ विश्वनाथ अददि केवल थिवी म॑ ही स्थितिस्थापक 
मानते है, अन्य द्रव्ये म नहीं 4 
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जामिः कोम कतिः कतिक न भत 


घर्म :- जहां तक धर्मः शब्द के अर्थ काप्रश्न है तो भारतीय न्यायशास्त्र भ॑ धर्म 


को ककि पि 


शब्द अनेक अर्थौ मँ प्रयुक्त हआ है. किसी भी पदार्थः विद्यमान वह तत्व, जिशके कारण 
उसे अन्य पदार्थ के सदुश अथवा उक्से भिन्न कहा जाता है, उसे भी धर्म कष्ठते है, 
यथा पृथिवी भ विद्यमान पुथिवीत्व उसका धर्म कहा जाता है! । कणाद ने जिसके 
दारा तत्वज्ञान तथा आत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति हो, उखे ध्म कहा है! जैमिनी 
क्रिया भँ प्रवत्तं कराने वाले वचन से लक्षित होने वाले तथा उन व्चनौौ पे प्रेरित, 
पुरूष को निःश्रेयस देने वाले अर्थ को धर्म कहा है।‡ मनुस्मृति म वेद स्मरति, सदाचार 
अदि साक्षात्‌ धर्म त्था धैर्य, क्षमा. दमन, चोरी का त्याग अदि दस प्रकार के धर्म बताये 
ग्ये है।4 दसं प्रकार ध्म के विषय मँ विद्वानों भँ मतैक्य नही है} 


किन्तु प्रस्तुत स्यल पर धर्म शब्द परोक्त अथौ से भिन्न अर्य भं प्रयुक्त 
हआ है, प्रशस्तपाद के अनुसार यह धर्म आत्मा का अर्तन्द्रिय गुण है, कमै का सामर्थ्य 
नहीं + वैसे धर्मः शब्द का सामान्य अर्थ है - धारयते इति धर्मः" अर्यात्त जिसे धारण 
किया जये वह धर्म है। न्याय-वैश्चेषिक के सम्मिश्रित प्रकरण ग्रन्थो भँ म" का लक्षण 
इस प्रकार बताया गया है - विहितकर्मजन्यो धर्मः“ विहितक्रियासाघ्यो धर्मः तथा 
'सुखासाधारणकारणो धर्मः" अर्थात विहित कर्मो से उत्पन्न धर्म है तथा सुख का असाधारण 
कारण घर्म हे। यह प्रत्यक्षमम्य न हो पर भी अनुमान ओर अमम फे म्म्य है। "जगदीश 
तकलिंकार' नै उपरोक्त लक्षण मँ “तिः शब्द जोडकर ध्म॑का लक्षण श्रतिविहितकर्मजन्यो 
धर्म" किया है। विश्वनाथ नेः स्वर्ग अदि के सायन को ध्म कहा हे। इषम प्रमरण 
यह है कि योगु होम, दान, ब॑गा-स्नन अदि क्रियाओं के दारा भविष्य तरै धर्मक 
कल्पना की जाती है ओर यह ध्म भोम से ही नष्ट होता है, काल से नही एसा 
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5. वेशेषिक सूत्र - 1/1/2 "यतोडम्युदयनिःश्रयतसिद्धिः स धर्मः" 
3. मीमांसा सूत्र - 1/1⁄2 त्या ञाबरभाष्य 

4. मनुस्मृति - 212, €/92 


ही उदयनाचा्य ने भी ककुमुमांजन्निः भ कहा है कि चिरघ्वस्तंफलायालं न॒ कर्मातिशय 
विना अर्थात चिरकाल से ध्वस्त यामादि कर्म उतिशय [अपु नामक अवान्तर व्यापार] 
कै बिना स्वर्गः अदि फल देने मँ समर्थ नहीं हो कता, अतः धर्म को ही अवान्तरव्यापार 


माना जाता है। 


अधम :- धर्म के समान "अधर्म भी अत्मा का गुण है, इस्की उत्पत्ति वेद विरोधी 


कर्मः अर्थात्‌ हिंसा अदि के द्वारा होती है। धम के समान ही अदर्म"का नाश भी भोग 


के द्राराही होता है। विश्वनाथ ने अघम का नाश प्रायशिचत द्वारा भी बताया हे।। 


अव जहां तक "अर्ध्म का प्रश्न है तो नरकादीनां हेतुर्निन्दतकर्मनः अयर्मा 
दुः खासाधारणकारण अधर्मः" त्या श्रतिविखूद्धाचरणजन्यः अधर्मः, निहित करियासाध्यो 
अधर्मः" तथा निषिद्ध कर्मजन्यस्त्वधर्मः" अदि इसके लक्षण कयि गये है तात्पर्यं यह 
है कि निषिद्ध एवं निन्दित करम, से जन्य नरक आदि साधन "अधर्म" ह! 


ये दोनों धर्मं ओर अर्भ दृष्टः के ही दो भेद माने ग्ये हँ ओर पे दोनों 
वासना से जन्य है, ओर ज्ञान से नष्ट होते है। युकि धरी ओर अधर्म वासना से जन्य 
है, अतः ज्ञनियोँ द्वारा कयि गये शुभ अथवा अशुभ काय से ध्म अथवा अधर्म की उत्पति 
नही होती । | 


शकेः भकः चिः चैः "तः नीषि 


कको च चिः ७ भ 


का लक्षण श्रोत्रग्नाहूयो गुणोशब्दः' किया गया है तात्पर्य यह हे किं जिसि गृण का 
ग्रहण श्रत्रन्द्रिय' द्वारा होत्ता है, वह मृण शब्द कहा जाता है। यह शब्द आकाश 
का विशेषं गुण माना जाता है। कारिकावलीकार तथा तर्कसंगरहकार ने शब्द कै दो 
भेद बताये हैं। ध्वन्यात्मक ओर वर्णात्मक किन्तु लौमक्षिभास्कर ने र्ककोमु्ी ५ 
प्रथमतः इसके तीन भेद बताये है :- संयोग, विभाग्न ओर श्॒ब्दज । 


~ ~ = ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ नट ~ 0 भ ज भि भि म भः शिति च वा क क नि च पि च चा शः पि चि क कोः चि कि भि मि काः जाऽ शो छो तभीः भो शे शा च 
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भरी आदि से उत्पन्न शब्द श्वन्यात्मकः त्था संस्कृतभाषदिरूप ज्ञन्द "वर्णात्मक 
होता है। लोगक्षिभास्कर ने भेरी अदि से उत्पन्न ्ञब्द को योगज कहा है, बसि 
के फाडने से जो चट-चट शब्द उत्पन्न होता हे, उसे विभागज कहते ह ओर 
"वीचीतरंगन्याय' तथा "कदम्बगोलक न्याय से जो द्वितीय आदि शब्द उत्पन्न होते दै, 
वे “शब्दजं - है। लौमक्षिमास्कर ने इसके पुनः दो भेद कयि हैँ :- वर्णात्मक ओर 
ध्वन्यात्मक । इन्होने ''ताल्वादिव्यापार प्रभवो वर्णात्मकः तथा मृदंमादिप्रभवौ ध्वनि" 


इस प्रकार वर्णात्मक ओर घ्वन्यात्मक का लक्षण किया है। 


अब यह श्लका होती है कि शब्द का ब्रृहण श्रत्रेन्द्रिय द्वारा केसे ष्ठी 
हे ? तो "न्यायः शब्द की गति या उत्पत्ति दो प्रकार से मानता हे - वीचीतरंगन्याय 
ओर कदम्बमुकुल न्याय से । दोनो भै अन्तर मत्न इतना ही है कि श्वीचीतरगन्याय' 
भ चार्यो दिशाओं मँ फेलने वाली श्लब्द की एक लहर सी होती है ओर 'कदम्बमृकुल 
न्याय' भँ चरँ दिशाओं भ उत्पन्न होने वाले शब्द अलग-अलम से होते है। इन दोनो 
प्रकार से. होने वाले शब्द ग्रहण" का वि्तुत निरूपण केशवमिश्च ने 'तर्कभाषा ग किया 
है। शब्द को मीमांसक नित्य मानते है, अतः उका खण्डन करते हुये, विश्वनाथ 
कहते हैँ कि “उत्पन्नः को विनष्टःक इति बुद्धेरनित्यताः अर्थात्‌ यह ॒ उत्पन्न ककार 
हे ओर यह विनष्ट ककार है, इस प्रकार शन्दो की उत्पत्ति ओर विनाश की प्रतीति 
होने से शब्दां को अनित्य मानना चहिये। किन्तु इस पर यदि शंका की जये कि 
'सोडयं ककारः' प्रतीति के आधार पर श्र्दाँं को नित्य ही माना जा सकता नै ओर 
उत्पन्न तथा विनाश बुद्धि भ्रमरूप ही हे, तो विश्वनाथ कहते हैँ कि यह मत उचित 
नहीं हे, क्योकि सोडयं ककारः* यह बुद्धि सजातीयता के आयार पर होती है।। 
इस पर शंका होती है कि सजातीय भै भी प्रत्यभिज्ञा क्या दृष्ट हे, क्योकि भ्यह वष्ठी 
ओषधय है" यहां सजातीय मँ प्रत्यभिज्ञा स्पष्ट हे। 


केशवमिश्र का कहना हे कि शब्द का अनित्यत्व अनुमान पै सिद्ध होता 
है ओर वह अनुमान इस प्रकार हे :- “शब्द अनित्य है, सरामान्यवान होते हये अस्मदादि 


[ त 2 ष त त त त त त त आ त षा आ त ष ष ष ष ष ष श " मैन केः क्के 
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की बाहुयेन्द्रयों से ग्राहय होने से ष्ट के समान । जैसे - ष्ट, घटत्व सामय रहने 
के कारण सामोन्यवान * है ओर अस्मदादि की बरहूयेन्द्रियौ से ग्राहय है तथा भ्नित्य 
है, उसी प्रकार शब्द भी सामान्यवान्‌ त्था अस्मददि की बाहूयेन्दरिय श्रोत 0 गृण 
होने के कारण अनित्य ही होगा, यह अनुमान प्रमाण से सेद्ध होता है। 


इस प्रकार नैयायिक त्या वेषेषिक ब्द को अनित्य ही मानते । 


० १ ००८ ० 
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(क) “कर्म से अभाव^ तक के पदार्थो का निरूपण 
(ख) शक्ति ओर खाहश्य की अतिरिक्त पदार््॑त का खण्डन 
(ग) सतो पदाथौः का साम्य निरूपण 
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वेशेपिक दन मँ मान्य तृतीय पदार्थं 'कम' है. ~त गृण के पश्चात्‌ अव 


"कम" पदार्थ का लक्षण भेद पृवकं विवेचन कियाजारहाटहै.- 


कम पदार्थं द्रव्य त्था गुण अदि पदायौ से भिन्न तत्व हे, किन्तु भासवेन्न 
इते गृण से प्यक, नही मानते,। किन्तु न्याय-वेशधिक इत पश्च को स्वीकार नहीं 
करते वे कर्म को द्रव्य ओर गृण से प्रथक्‌ ही मानते द । कन कै विषय र्भ अनेक 
मत मतान्तर है, विष्लेषण करने पर्‌ "कर्मः शव्द कं अनेक अथं परततं होते हं, यथा 
उत्तरदेश संयोग, क्रिया अदि । कृ लोगो ने किमी काये कर कान्प्मी भूत उपाय क्रो 
भी कमे शब्द का अर्य बताया टे। ओर कृ न॑ कात का क्रम >न्ा हे। इस प्रकर 


0 


कर्म शब्द नानाथक हे। 


अब जहां तक कर्मः के लक्षण का प्रएन है ना नैयायिक ओर वशेषि? 
दार्शनिकों ने संयोग ओर विभाग के प्रति निरपेक्ष कारण कोः ह कमेः बतलाया 


हे! यहां नियेक्ष' शब्द का अभिप्राय किसी दूसरे भाव पदार्थं ढी पिक्ला न स्फना 
हे। 


न्याय वैपषकव के सममत प्रकरण गर्न म क्रमेः का लक्षण दौ 


प्रकर पेकिया ग्या है :- 


(1) संयोग विभाग का असमवायिकारण कमः पदायं है ओर दूसरा "गति 
रूप कर्म होता है" कुछ विद्वानों ने कर्तव्य जनाति जिसमे न्दती है सा लक्षण 
भी किया है। यह कर्मत्व जाति प्रत्यक्न है, अत इते निद्र करने की आवश्यकता 
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तर्कसंग्रह की दीपिका टीका मै “अन्नम्भट्ट ने भरी कर्म का लक्षण 
संयोगभिन्नत्वे सति संयोगासमवयि कारणं कर्म" किया हे। 


कर्म का आश्रयः- अब यह जानना भी आवश्यक हि कि कर्म किनि-किन पदार्थो मै रहता हि- 


यह तोज्ञात हीह कि कर्म पदार्थं केवल द्रव्य म ही रहता हे, यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
ओर मन इन पोच मूर्त द्रव्यो मे ही समवाय सम्बन्ध से रहता है । आकाश्च काल, दिग्‌ ओर 
आत्मा इन चार द्रव्यो मै कर्म पदार्थं नही रहता । ये कर्म अनित्य ही होते है । क्योकि ये 
त्पाद ओर विनाशशाली होते है । 


करम. के आश्रया के विषय म केज्वमिश्र त्या अन्नभट्ट म मतभेद है - केश॒व 
मिश्र ने कर्म को सभी द्रव्यो म रहने वाला बताया है, ज्बके अन्न्भट्ट ने कर्म को पृथ्वी आदि 
चार मतं द्रव्यो तथा मन्म रहने वाला बताया हे । 


चेः भथ सेः देति त्ततः केकि केव ओष 


किया दहै :- 


नोदनं नामक संयोग से प्रथम कर्म उत्पन्न होता है, द्वितीयदि कर्म-वेम से उत्पन्न 
होता हे, क्रिया से विभाग, विभाग से पर्वं संयोम्‌ नाश, पुय संयोग नाञ्च से उत्तर देश संयोम की 


रत्पत्ति होती है, |फरं क्म ओर विभाग का नाश होता है । 

कर्म की उत्पत्तिः- कमे सदेव द्रव्य मै ही रत्पन्न होता है त्था उत्पन्न हौकर द्रव्य 
ग ही रहता है इस लए कर्मं का आश्रय त्था दारण, द्रव्य ही होता है*। द्रव्य कर्म 
का इअस्मवायिकरण होता है- नण कर्म मात्रव्रत्त ज्ञेयमयाप्य समावाये तुत्ेम। 
अर्थात असमवयिकाणत्व गुण तथा कर्म मत्र मे रहने वालो धर्मं है, इससे सिद्ध होता 


हे कि कर्म जब भी होगा तो असमव्यिकारण ही होगा ; 
कर्म की रत्पत्त वेम्‌ से, गुरूत्व से तथा द्रचत्व से भी होती है । 


कि किमि चेतति, कि शितो, ममि शिते पतते कोति ति से तिति मि पतिः थिः कि देणे ततः पेते भवि तीः तितः शतोतिः तिदिः को किः कितः वेवि जिः कतिः कते कि पक जने कठि कोलिः शोत पः श्तेः चा अनित शो) किः कितः सति १ [9 न 


|| भाषा परेच्छेद । 


भः कि भको याको केः पि सि शनः कन ज 


क्म की स्थिति, एत्पत्त के क्षण संहत चार्‌ क्षण मानते है, त्था कुट छः: अथवा 
सात क्ष्ण मानते है । कम का नाश कही उत्तर संयोग के नाश से त्था कही आश्रय 
के नाश से होता हैः 


कर्म_ भेदः- कम अनन्त ओर असंख्य है, अतः उनके वर्गीकरण कै विषय मै मतभेद 
टौना स्वाभावेक ही है । कु विद्वानों ने कर्मो को तीन वर्म वाटा हिः - 

सत्परत्यय कम, अस्त्प्रत्यय कर्म ओर्‌ अप्रत्यय कर्म । शरीर के अवयवो 
मै प्रयत्नं से उत्पन्न होने वाला कर्म प्॒त्प्रत्यय कर्म" हे, विना प्रयत्न के उत्पन्न होनेवाला 
कम *असत्प्रत्यय' कम ओर शरीरे के अवयकौँ से भिन्न तत्क म उत्पन्न होने वाला 
कर्म अप्रत्यय कर्म है । 


सप्त पदार्थौ म श्िवादित्य ने इन सव कर्मो को विहित, प्रतिषद्ध ओर 


र दासन [वषर्यो कै जाधार्‌ पर तीन प्रवर का माना है । 


किन्तु जरह तक न्याय-वैशेषक के सम्मिभ्रित प्रकरण ग्रन्यो म कर्म के 
भेदो का प्रन हे तो हनम कर्म के पोच भेद उताये ये है :- उत्क्षेपण, अपक्षेपण, 
आकुन्यन, प्रसारण ओर्‌ गमन । इन सम्मिश्रत प्रकरण ग्रन्यो मे से तर्कभाषा, तारकिकरघा. 
तक्रित तथा कारेकपिली मे तो कर्म के इन पाँच भेदो का नाम मत्र ही रल्लेख किया 
गम हे, वन्तु तर्ककोृदी तथा त्फ संग्रह म इन पर्वं कर्म मेव का लक्नणपुर्षकं विवेचन 
किया गया है । | 


उत्सेषणः- लोगाक्षिभास्कर त्था अन्नभट्टः दोन ने दही इसका लक्षण 


` उध्वदेश संयोगहेतुः कर्मोत्सेपणम्‌" [कया है, अभिप्राय यह हे कि उपदेश संयोग का 
असमवयिकारण, जो कम टे, वहं ^त्क्षेपफ' कर्म कहलाता है । न्यायसेद्धान्तमुक्तावती 
क विलासिनी ठका म भी इस करम का लक्षणः ऊध्वदेश संयोमासमवायेकारणं कर्म 


अ ऋः शेति) पे किदे कथि पिः पो जिः सोः मकि पि नि चाः केति कः भरः शेः का अकोः शकः कैः विये = अ = कक चः चेः शकेः पति शोकः कः भि भ पि शिः नकः शेषि भिति चि जो प पो शोकः पिः शा तवक भः ने भेकः दोः कः नतो किं कृषति 


॥॥ लौगाक्निभास्कर कृत तर्ककौमुदी । 


उत्क्षेपणम्‌ किया हे, अर्यात्‌ मूर्त द्रव्यो काजो ऊ्वदेश के साथ संयोग होता है, उस संयोग के 
असमर्वापकारणभूत कर्म को उत्क्षेपण कप कल्य जाता है। न्यायत्त्धान्तमृवतावली की 
विलासिनी टीका म भी इत कर्म का लक्षण अघ्यदेण संयोगस्मवायिकारण कर्म उत्क्षेपणम्‌ किया 
हे, अर्यात्‌ मूर्त्त द्रव्यो का जो अर्यदेश के साय संयोग हता टै, उत संयोग के असमवायिकारणम्‌ 
कर्म को 'उत्क्षेपण' कर्म कहा, जाता है। इते सरल भाषा म इत प्रकार कटा जा पकता हे कि 
किसी मूर्त द्रव्य घट-पट अदि को उदाकर फकने का नाम ही उत्क्षेपण है। उत्क्षेपण कर्म को 
सम्पन्न करने के लिए ऊपर पकी जाने वाली वस्तु म बुरूत्व तथा उसका हाय के साथ संयोग 
होना आवर्यक है। 


अपक्षेपण. :- अन्नम्भट्ट तथा लौगक्षिभास्कर ने इतका लक्षण 'अधोदेश्संयोगहे तुरपक्षेपणं 
किया है, अर्यात्‌ अधोदेश संयोग कादहेतु, जो कर्म हे, वह 'अपक्षेपणः' कर्म कहलाता है। इषी 
लक्षण को ओर स्पष्ट करते हये मुक्तावली की विलासिनी टीका मे इसका लक्षण 
'अधोदे शसंयोगासमर्वायकारणत्वमपक्षेपणत्वम्‌' किया हे, तात्प यह दहै कि नीचे के प्रदेश र्भ 
विद्यमान द्रव्य के साय होने- वाले संयोग के प्रति असमवायिकारणीभूत कर्म को अपक्षेपण कषा 
जाता हे। अपक्षेपण कके लिये भी उत्क्षेपण के भोति ही मुरूत्व संयोम, इच्छ एवं प्रयत्न 


अदि कारर्णो का हौना आवश्यक है। त 


अआकुन्वन :- इसका लक्षण 'अन्नभद्ट तया लौगक्षिभाष्कर ने क्रमशः सरीरसनिकृष्टसंयोग 
हेतु राकुच्चनम' तथा प्वर्खनिकृष्टसंयोगहेतुः कर्माकुच्चनम्‌' किया है, तात्पर्य यह है कि शरीर 
के समीप अथवा अपने समीप संयोग का हेतु 'आकुन्वन' हे। इसी लक्षण को ओर स्पष्ट करते 
हुये म॒क्तावली कौ विरलिनी' टीका म इसका लक्षण शरीरसन्निकृष्टसंयोगसमवायिकरणत्वमा- 
कुन्वनत्वम्‌* किया है, तात्प यह हे कि शरीर के अवयर्वों के हाष्या-पेर आदि अवयवो के 
संकोच करने से उन हाथ-पेर अदि अवयवो "का सन्निकृष्ट देश के साथ संयोग होत है, उस 


संयोग के असमवायिकरणीभूत हाथ -पेर भर॑ रहने वाले कर्म को आकुन्वन" कहते ह । 


प्रायः यह देखा जाता है कि शरीर के ह्थ-पेर अदि अरग के संकुचित 
होने से उनका सन्निकृष्ट देश के साय संयोग हो नाता टै, उस संयोग का असमवायिकारण 
उन हाथ-पेर अदि अर्गों की क्रिया है, उसी क्रिया को अकुन्वन कहते है। संक्षेप 
म शरीर के पारस्परिक हस्त- पाद अदि अवयर्वो के संकोच के कारणीभूत कर्म को 


प्रषरण :- इसका लक्षण अन्नभट्ट तथा लोगाक्षिभाष्कर ने क्रमशः विप्रकृष्टसंयोगहेतुः 
प्रसारणम्‌ । तयो स्वविप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम्‌" किया है । तात्पथ यह हि कि शरीर 
से तथा अपने से दूर संयोग का हेतु श्रसारण॑ है । इते स्पष्ट खूप वे इस प्रकार समज्ञा 
जा सकता हे कि - प्रसारण उस क्रिया विशेष को कहते ह जो क्रिया आकृन्वन [क्रिय 
से सर्वथा विपरीत हो । शरीररूप अवयवीभूत द्रव्य के हाय-धेर अदि अवयवभूत अरग 
को फला देने मे उन अगं का विप्रकृष्ट देश के साथ संयोग होता है, उसकी कारर्णीभूत 
हस्त-पाद अदि प रहने वाली क्रिया विशेष है, उसी क्रिया-विक्ेष का नाम श्रसारण 
हे । संक्षेप म किसी मूर्तरव्य के फैल जाने के कारण संकुचित प्रदेश की अपेक्षा दुर 
देश के साथ होने वाले संयोग के असमवायिकारणीभूत कर्म को श्रसारण' कहते ह । 


[४ 


बमन :- अन्नेभट्ट तथा लौगाक्षभाष्कर ने इसका लक्षण "अन्यत्सर्वं ममनम्‌' किया है, 


कमे केत कितो भिकः नितः चकं कि कको शे 


तात्पर्यं यह है किः उपयोक्त चासं कर्मो से भिन्न जितने भी कर्म ह, ये सब ल्य "गमन" 
ही है । . गमन वह क्रिया है, जो अनियमेत रूप से किसी दिकृप्रदेश्ष के साथ संयोग 
ओर विभाग को उत्पन्न करे, पुनः मूर्त्रव्य को नियम से रंहत उत्तरर्देश के साय 
न॑ः के असमवयिकारणीभूत कर्म को भी "गमन कहते है। । 


मुक्तावली के विलासिनी टीकाकार ने गे कर्म उत्क्षेपण अददि चार प्रकार 
के कर्मो से भिन्न हो ओर संयोग त्था विभाग का अलमवायिकारण हो, वही ममन दहै 


वेशेषेक सूत्रोपस्कार' म "गमनत्वजातिभह ममनम्‌* गमन का लक्षण किया मयादहि । 


कर्म-भेद के विषय म शंका एवं समरन :- कर्म-भेद के विषय मै यह शंका होती 


है कि रत्क्षेपणदि पांच प्रकार के ही कर्म होते ह, यह उच्ति नही, क्योकि भ्रमण, 
:चन, स्पन्दन, उ्ध्यनलन ओर तिर्यक्‌ममन, नमन त्था उन्नयन इत्यादे कर्मो की प्रतीते 
भी होती है, फिर उपरोक्त पोच प्रकार के ही कर्म क्सि प्रकार माने जा सकते द 
तब इसके समाधानं मे यही कहा जा सकता है कि भ्रमणादि सभी कर्मो का अन्तर्भाव 


"गमन" मे ही हो जाता है, ये भ्रमण अदि कर्म, गमन से पृथक नही हे, अतः इन्द 
"गमन कर्म से पृथक मानना उचित नही है । 


॥ त त त 0 त त 0 आ 0 आ आ आ त आ आ त ष 


|1[ प्रशस्तपादभाष्य -"यदनियतविकूप्रदेश लोटत करपः। तद्‌ मरमनम्‌ । 


इस पर पुनः यह शंका उठ सकती है कि जिति प्रकार भमण अदि कर्म गमन 
भ ही अन्तर्भूत है, उसी प्रकार उत्क्षेपण अदि चा्ोँ कर्मोःको भी गमन मेँ ही अर्न्तभूत मानना 
उचित दे, क्योकि उच्देश्च म फेके हुये लोष्ठादि के विषय मँ "उध्वमच्छति , अधोगच्छति' इस 
प्रकार्‌ की प्रतीति सभी को होती है, ओर वह प्रतीति लोष्टादि के उत्घ्ेपणःके गमनत्व धर्म को 
ही विषय करती है, अतः भ्रमण आदि के भति उन उत्केपण अदि को भी गमन र अन्तर्भूत 
मानना चाहिये। 


तब इस शंका ऋ समाधानार्थं यही कहा जा सकता है किं यद्यपि उत्क्षेपण अदि का 
अन्तभीव, गमन र्मे ही हो सकता है, किन्तु चकि कणाद अदि ने पाव प्रकार के क्म का 
उल्ल॑ख किया हे, अतः पाँच प्रकार के ही कर्मं मानने चाहिये ओर भ्रमण आदि का "ममन भँ 


ही अन्तभीव मानना चर्हेये।। 


| सन्य 
वैशेषिक दर्शन भँ मान्यः चतुर्थ" पदार्थः समन्य है, अतः कर्म के पश्चात्‌ अब इसका विवेचन किया 


जाद्हा है :- 


सामान्य को विभिन्न वस्तुओं मँ अनुमतप्रतीति के कारण ही स्वीकार किया गया है। 
सामान्य जति है जो कि अनुगत प्रतीति का कारप है। किसी वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों 
जो एकाकार की प्रतीति अथवा अनुगत व्यवहार होता है , वह॒ जति अथीत सामान्य के ही 
कारण होता है। जैसे अनेक मनुष्यो भँ रहने वाला मनुष्यत्व "सामान्य" है, यह ब्रमनुष्यत्व सभी 
मनुष्यां का समान ध्म है, जिसके कारण परस्पर भिन्न मनुष्यों म एकाकार की प्रतीति होती है। 
| | न्ययेसिद्धान्तमुक्तावली - कारिका 7 

त्था 
के श्वेमिश्रकुत तर्क भाषा - भ्रमणादयस्तुगमन गह णेनैव बृहूयन्ते 


अब जहां तक इसके "लक्षण का प्रश्न हि तो सूत्रकार कणाद ने सामान्य का कोई 
स्पष्ट लक्षण नहीं किया है, किन्तु प्रशस्तपाद ने अनुव्रत्तिप्रत्यय अर्थात्‌ अनेके मेँ एकत्व बुद्धि 
के हेतु को सामान्य" कहा है ।। महर्षिं वात्स्यायनः ने "्या समानां बुद्धि प्सते भिन्नेष्वधिकरणेषु 
यया बहूनीतेतरते न. व्यवेर्तन्ते योयर्थो्नेकत्र प्रत्ययानुचरत्ति निमित्तं तत्‌ सामान्यम्‌" अर्थात्‌ 
भिन्न -भिन्ने अधिकरण मँ समानाकारक बुद्धि को उत्पन्न करने वाला ही सामान्य- जाति 


[न 


॥ 


कहलाता दै। 


न्याय -वेशचेषिक के सम्मिलित प्रकरण ग्रन्थो मे सामान्ध का लक्षण ~ ' 
नित्यमेकञनेकवृत्ति सामान्यम्‌" नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम सामान्यम्‌ * तथा “अनुवतत 
प्रत्यय हेतुः सामान्यम्‌" किया गया है। अभिप्राय यह है कि जौ नित्य हो, एक हो ओर अनेकं 
भं समवाय सम्बन्ध से रहता हो, त्था जो समानाकारक प्रतीति अर्थात्‌ अनुगरतप्रतीति का कारण 
हो, उसे सामान्य अथवा जाति कहा जाता है। तात्पर्यं यह है कि एक से अधिक वकस्तुओँर्मे जो 
नित्य समानता की प्रतीति होती है, वह सामान्य पदार्थः के कारण ही होती है। संयोगे, संच्या, 
आकाश का परिमाण अदि सामान्यः [जति नहीं है। यह सामान्य पदार्थ, वैशेषिक दर्शत का 
एक महत्वपूर्णं पदार्थ. है । | 


खमन्य शद :-- अव जहां तक सामान्य के भेदा का प्ररन है तो इसका वर्गीकरण दो प्रकार 


भतः भत आतम निन किनि सतो चि 


॥ व त त 7 । 


अपर सामान्य । तर्ककौमुदीकार ने इसके व्यावहारिक दुष्टि से पनः दो भेद बताये है :- 
जातिरूप ओर उपधिरूप, किन्तु विष्वनाथ ने भाषा परिच्छेद में | सामान्य के तीन भेद बतये रै 


- पर सामान्य, अपर सामान्य ओर परापर सामान्य । 


वो क पो आनक सिति तितः धः सिक पवकः पेतमोः भ किः मेको शि णे भोः कोः कि शेः भोति चरेः पोः वे सि शोः चो नथ सिदे भ शः कः भिरि अकोः चष न व्िोकोः पि को$ ति पिः केके पे विः चोः चै स्थिः तो वति भिति ति क्तो कनिति तकः पेतः सि 


[| प्रस॒स्तपादभाष्य, पृष्ठ 4. 


[2 न्यायभाष्य 


द्वितीय _व॒रगीकरण :- तकित मै सामान्य के अन्य गृन्थकारों से भिन्न तीन भेद 


बताये गये है :- व्याप्य, व्यापक ओर व्याप्यव्यापक । व्यापक सत्ता है, व्याप्य घटत्वादि 
हे ओर द्रव्यत्वदि व्याप्य व्यापक दोनौँ है। 


किन्तु सुक्ष्म दुष्टि से विवेचन करने पर यह ज्ञात होता है कि उपरोक्त 
दोनों विभाजन एक ञि ही है, जैसा कि शिवादित्य ने भी सप्तपदा्यी मै माना है 
कि - "व्यापकमात्रं सामान्यम परम्‌, व्याप्यमात्रं सामान्यं अपरं । वयाप्यव्यापकोभम्‌ 


| 


सामान्य परापरम्‌ । 


अतः. अब इन दोन विभाजन को एकं मानकर्‌ पर सामान्य, अपर सामान्य, 


परापर सामान्य तथा जति ओर उपाधि सरूप भेदा का निर्पणकियाजारहा हैः: - 


"पर॒ सामान्यं का लक्षण 'अधिकदे्वुत्ति सामान्य परम्‌" किया गया है अर्थात्‌ 
जिस जाति का क्षेत्र अधिक हो अर्थात्‌ अधिक व्यकितियों मँ रहता हो, उसे पर सामान्य 
कहते है, सत्ता ही पर्‌ सामान्य होती है) 


"अपर सामान्य का लक्षण 'अल्पदेशव्त्तिसामान्यमपरम्‌' किया जाता है, अर्थात्‌ 
जिस जति का क्षेत्र न्यून हो, वह अपेक्षा से अपर सामान्य" कहा जाता है, सत्ता 
जति सन्से बडी जति मानी जाव्री है, अतः सत्ता की उपिक्षा अन्य घटत्व अदि 
जातिर्यो 'अपर' है । 

द्रव्यत्व" आदि जंतियां "परापर सामान्य है, क्योकि “पुथिवीत्व्‌ः अदि की 
अपेक्षा बडी होने से ्पर' है त्था त्ताः आदि की अपेश्चा छोटी होने मँ 'अपर' रहै, 
अतः ये "परापर' सामान्य हैं । 


न्यायलीलावतीकार बल्लभाचा्थ नै भी पर. ओर अपरं मै दो भेद मने दै 
किन्तु उनका कथन हे, कि 'परापर' को मानने म भी कोष क्षति नही है। 


। . न्यायलीलावती - पृष्ठ 697, "अस्तु वा परापरव्य्िरिक्तमपि तृतीयम्‌ तथपि न 
कचित्छतिः । तथा च समृच्चये चकारः परमपरं चेति 1" 


अभी तक तो सामान्यः के जातिरूप भेदो का विवेचन किया जा रहा था, 


अब उपधि के दाँ का निरूपण किया जयिगा - 


लोगक्षिभास्कर ने 'साक्षात्सम्बद्धं जतिरूपं' अर्थात्‌ साक्षात्सम्बन्ध को जत्तिरूप 
कहा हे तथा "परम्परा सम्बद्धं सामान्यम उपाधिः" कहा है। सामान्यतया जति से भिन्न 
जितने भी धम हें उन्ँ "उपाधि कहा जाता है। यह उपधि दो प्रकार की होती है 


सखण्ड उपाधि ओर अखण्ड उपाधि । 


बहुपदार्थघटितो धर्मः सखण्डोपाधिः, अर्थात्‌ कई खण्ड से सम्पन्न निर्वचन 
योग्य उपाधिर्यो सखण्ड उपधियोँ हँ, यथा - कालत्व दिकृत्व अदि । "अनिवैचनीयो धर्मः 
अखण्डोपाधिः' अर्थात्‌ जिस धर्म ५ (भो प्रकार निवचन नहीं किया जा सकता, वे अखण्ड 
उपाधि दहै, य्था - प्रतियोगित्व, अनुयोगित्व, अभावत्व अददि धर्म अखण्ड उपधियां 
है। + __ 

वेते न्याय -वेश्ेषिक शास्न मे सखण्ड ओर अखण्ड की विभाजकं रेखा, अत्यन्त 
अस्पष्ट, संकीर्ण ओर मत विभिन्नता के कारण जटिल है, य्था ~ *अकाश्त्व को 


। का कहना 


कुछ. लोग सखण्ड उपाधि कहते हैँ ओर कुछ अखण्ड । किवदित्व 
हे कि मात्र अनेक पदार्थवृत्ति सघारण धर्म॑ को सामान्य मानकर उसके दो रूप हो 


सकते हैँ - उपाधि ओर जति । . 


सामान्य की सिद्धि :- जातिरूप सामान्य का विभाग तभी सिद्ध हो सकता दे, 


कः अके भेये काण तितत कौ पिके किति हिति = के भणिते केति मेने 


नब पहले किसी प्रमाण से सामान्य की सिद्धि की जाय, क्योकि सामान्य की सिद्धि 
कै बिना उपरोक्त विभाग सम्भव ही नही है, अत ; सामान्य की सिद्धि जितस प्रकार 
ग्रन्थकारो एवं उनके टीकाका ~ ने कीदहे उसका संक्षिप्त विकेचन किया जा रहा 


। . सप्तपदाथी - पष्ठ 39. 
ध वेशेषिकसुत्रोपस्कार : -1/2/3 ओर 1/2/6 त्था पदार्थधमसंग्रह - पृष्ठ 746-7<4तथा 
बल्लभाचायै कृत न्यायतीलाक्ती -सामान्य प्रकरण -पुष्ठ 


685 -694 . 


द्रव्य, गण ओर कर्म इन तीन पदार्थो मँ श्रव्यं सत्‌, गणः सन्‌, कर्म सत्‌! 
इस प्रकार की सत्‌-सत्‌ रूप की अनुमत प्रतीति सभी को होती हे, नाना धर्मियो के 
सम्बन्ध भ एक धर्म प्रकारक एकाकार प्रतीति का नाम ही "अनुमत-प्र्तीतिः है। यह 
अनुगत प्रतीति किसी एक विषय के निना सम्भव नही, अतः द्रव्य, गुण ओर कर्म 
थे तीनों आपस भ विलक्षण होने से, उस अनुगत प्रतीति के कारण नहीं हौ सकते। 
अतः "परिशेषानुमान' से उन द्रव्य, गुण ओर क्म इन तीनों म कोई सत्ताः नामक अनुगत 
धर्म माना जाता है, जिस सत्ता रूप अनुग्रत धप से उक्त अनुगत प्रतीति होती है। अतः 
द्रव्य, गुण, कर्म के सम्बन्ध भँ वह सत्ताकार अनुगत प्रतीति ही उत सत्ता जति का 
साधक ह, इस प्रकार परस्पर विलक्षण प्रथिवी, जलादि के सम्बन्ध मँ त्या गुण, करम 
आदि के सम्बन्ध मँ भी "सत्ता जति' की सिद्धि उपरोक्त प्रकार से हो जाती हे। 


दस पर यह क्का होती है कि जैसे अनुगत प्रतीति से जाति की सिद्धि 
होती है, उसी प्रकार प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पाँ मँ भी अयं भूतः, ` अं भूतः, 
इस प्रकार की अनुगत प्रतीति सभी को होती है, अतः इन पाचों म भूतत्व जाते की 
भी सिद्धि होनी चाहियि तथा प्रथिवी जल, तेज, वायु ओर मन र्म “अयं मूर्तः, अयं मूर्तः! 
इस प्रकार की अनुगत प्रतीति भी समी को हाती है, अतः इन पाचों म भूर्तत्व जति 
की भी सिद्धि होनी चाहिये। तब इसके समाधानस्वरूप यह कहा जा सकता है कि 
भूतत्व ओर मूर्तत्वं ध्म की सिद्धि होने पर भरी उनकी जतिरूपता की सिद्धि न्ह 
होती, क्योकि उन्हीं धमौ मँ जातिरूपता सिद्ध हर्ती है, जिनके होने में *जतिबाधक 
दोषः नहीं होता । जतिबाधक दोष के विद्यमान पने पर वह ध्म जति रूप नही 
कहलाता । इन जतिबाघधक दोषो का विवेचन उदयेनाचाय॒ने किरणावली" भ किया 
हे, जिसका संक्षिप्त विवेचन यहां किया जा रहा है :- 


उदयनाचाय का वक्तव्य इस प्रकार है :- 
"व्यक्तेरभेदः तुल्यत्वम्‌ संक रोडथानवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाघधक संग्रहः । | 


॥) 
कि कति कनि पि कि क) ममि किः पणः कथमः णो मिति कि चि किति सोणो मिनि भभ पितो पे कोः नैते येः कतिः थित ण शि के भणि शि किः पोते नि क तः कोम भवति ते पिः मोः सि कि भिः भत पतो मे सि कि जतः को तिके भने को$ शे 


|. किरणावली - प्रष्ठ 16). 


अब इसका विवेचन कियाजारहा है - 


1 8 1, ति ए. । 


सवाभयनष्ठतवाश्रक्तिवोगिक युय व्यक्त्यभेदः' किया ग्या है । एक 
व्यविति भँ रहने वाला धर्म जातिरूप सामान्य न होकर, उछि होता है, क्योकि 
न्याय वैशेषिक के अनुसार आकाश, काल, दिक्‌ एक-एक रहै, अनेक नर्ही, अतः आकाशत्व, 


कालत्व आदि दिकृत्व उपाधिर्यो हे, जिया नहीं । 


तुल्यत्व :- इसका लक्षण त्वंभन्ननातितमनिवलत्व , तुल्यत्व' किया गया हे। यदि 
कोई धर्म अलग-अलग प्रतीत होते हो परन्तु वे जिन व्यक्तियों मँ रहते हो, वे व्यक्ति 
यदि तुल्य हो, अथात्‌ एक ही हँ तो वे अलम-अलम सामान्य नहीं मने जा सकते। 
यथा - षट ओर कलश ये दोना पर्यायवाची शब्द हँ, अतः वे दोनो धर्म घटत्व ओर 
कलशत्व जिस व्यवितिर्यो मेँ रहम वे व्यक्ति नहीं, अतः घटत्व ओर कलक्घत्द दो अलग- 
अलग जतियां नहीं मानी जा सक्ती, वह एक ही जति हे, अर्थात्‌ घटत्य जति ओर 


कलशत्व उपधि है। 


संकरदोष :- इसका लक्षण “परस्परात्यन्ताभावसमानधिकरणर्योघर्मयोरेकत्र समविशः संकरः" 
अर्थात्‌ परस्पर अत्यन्ताभाव के साय समानाधिकरण भरले जो दो धर्म रहै, उन दोन घर्मो 
का जो एकं अधिकरण के विषय भँ वृ्तिपन है, उसी का नाम संकर है। अभिप्राय 
यह हि कि भिन्न-भिन्न आधार मे क््तमान होकर भी कर्हीं एक आधार भे उपलब्ध 
होने वाते दो धमा का पारस्परिक धरम “कर माना जाता है। रसे दोनों ही ध्म 
"उपाधि" है, यथा - भूतत्व ओर मूर्तत्वं आदि । न्याय-वेद्धेषिक मे पुथिवी, जल, तेज, 
वायु ओर मन भूर्तं है, इनमे भूर्तत्वंः है त्था प्रथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश 
"भूत" हैँ अर्थात्‌ "भूतत्व" नामक साधारण धमै है। यह स्पष्ट है कि मन [एक मूर्त 
भ न रहने वाला ओर आकाश [एक भूत मे रहने वाला ^भूत्त्व' एवं आकाश [एक 
मूर्ती म न रहने वाला किन्तु मन [एक मूर्त म रहने वाला शभूर्त्व' परथिवी, जल, 
तेज ओर वायु भ साथ-साथ रहता है, अतः इन दोनों मँ कोई जति नहीं हो सकती। 


अनक्स्या :- कल्पना का अनन्त हो जाना ही अनक्स्यः है, अर्थात्‌ जति मे रहने 
क्री । यदि जप्त मानी जये तो अनव्स्या दोष हो जयगा। जेसे- यदि सामान्य मँ 
रहने वाली सामन्यत्व॒ नामक जाति मानी जयि या द्रव्यत्वत्व, पुथिवीत्वत्वे आदि नाम 
की जतिर्यों मानी जाय तो उसी प्रकार उनम भी सत्व लगकर अन्य जातियों की भी 
कल्पना की जा सकती हँ, इस प्रकार कर्हीं भौ समस्ति न होगी, अतः जति मे जति 


नहीं मानी जा सकती । 


रूपहानिः- यदि किसी साधारण धम को जाति मानने पर उसके आश्रयो का स्वरूप 
ही नष्ट होने लगे, तो उस साधारण ध्म कौ जाति नहीं माना जा सकता, य्था - विशेषत्वः 
न्याय -वेशेषिक शास्त्र म नित्य - पदाथौपरमाणु अदि को परस्पर भिन्न सिद्ध करने वाला 
विशेष नामक पदार्थं॑माना गया है, इसे 'स्वतोव्यव्त्त' स्वीकार किया गया है, इसकी 
संख्या अनन्त है, इन सवम एक विशेषत्व' नामक साधारण धर्म हे, यह जति नही 
हो सकती, क्योकि वेसा मानने पर विक्षेष' पदार्थं का स्वरूप - स्वतोव्यावरतत्वः नष्ट 


हो जयेगा, अतः विशेषत्व को जाति नहीं माना जा सकता । 


उसम्बन्ध :- किसी साधारण धम त्था उसके आधारौ के मध्य, जति-व्यक्ति के मध्य 
स्वीकृत सम्बन्ध समवाय का न होना भी उस असाधारण धर्म के जति होने भ बाधक 
है। अभाव के सभी भेदं भ वर्रमान एक अभावत्वं नामक साधारण धर्म हे। न्याय- 
वेशेषिक "अभावः ओर "अभावत्वं के मध्य समवाय सम्बन्ध नहीं मानता, अतः 'अभावत्व' 
उपाधि है! समवाय भ, अनक्स्था के कारण दूसरा समवाय न मानने से समवायत्वे के 


जाति न होने मै भी यही, अमम्बन्ध कारण हैँ। 


किन्तु नवीन नेयायिक इन छः जतित्राघको भे से संकरः को जतिबाधक 
नेही मानते । । 


सामान्य को ग्रहण करने काली इन्द्र :- यह "जातिरूप सामान्य" घ्राण, रसन, चक्षु 


त्वक्‌, श्रत्र ओर मन इन छः इन्द्र्यो के द्वारा ग्रहण किया जाता हे, अभिप्राय यह 


किः कको भः चकः ति किते कि भिति चन्ति चेक अः सने चिमे भो कोते नति भभ भो सोः व्क ऋः किः शेते चोः शिनि तः भेक पे रः आधेः चोः भेके मे पदति किकः चो चि चकति सवो सो मः कनिका कः सम भणित को कितः भति विषे किये किवः क्तेक ति 


|. दिनकरी - पृष्ठ 58. 


हे किं जिस-जिस इन्द्रिय से जिस-जिस द्रव्य का त्या जिसि-जिखि गुण का तया जिस- 
जिस कर्म का प्रत्यक्ष होता हे, उषी इन्द्रिय से उस द्रव्यनिष्ट जति का, गुण निष्डजति ` 
क] तथा कर्मनिष्ठ जति का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे। 


कारे कः भकः शि भि पि पः भि चमः धि ऋतो अक भिक भः शोकः आक चोका 


नवीन नैयायिको का मत :- नवीन नैयायिको का मत है कि सत्‌-सत्‌ इस प्रकार की 
अनुगत - प्रतीति का विषय सत्ता नामक जति नहीं हे किन्तु द्रव्य अदि छः पदार्थो 
भ रहने वाला जो भावत्व धर्म॒है, वह भावत्व धर्म ही उस प्रतीति का विषय है, 
इसलिये सामान्यादि के सन्दर्भ मँ सत्ता जाति का अभाव होने से भी 'सामान्यं सत्‌ 


इसु प्रकार का संत्‌ व्यवहार होत्ता है। 


इस पर यह शंका हौ सकती है कि यदि उस भावत्व्धम को उस सत्‌ 
प्रतीति का विषय माना जये तों अभाव भँ उत भावत्वे धर्म का अभाव होप् पर सत्‌ 
प्रतीति नही होनी चदिये, किन्तु उस अभाव के विषय म भी भूतले घटाभावोअस्ति 
इस प्रकार का सत्‌ व्यवहार तो होता है। तब इसके समाघान मँ नवीन नैययिक कहते 
हैँ.कि अभाव के विषय भ जौ सत्‌ व्यवहार होता है, वह शी कल का सम्बन्धरूप 
सत्व ही उस सत्‌ प्रतीति का विषय है, वह काल का सम्बन्ध रूप सतः उन द्रव्यदि 
सात पदार्था म रहता है, इस प्रकार की सत्ता जाति की सदि होती है, अतः पर, 
अपर सामान्य ये दो भेद जो वेशचेषिकशस्त्र मेँ मने गये है, वे अनुपफ्न हीर, प्सा 
नवीन नैयायिको का मत हे। 


जाति के विषय र्भ बौद्ध मत तथा खण्डन :- न्याय-वेश्चेषेक के . सामान्य सिद्धान्त 
के विरूद्ध, बोद्ध ॒दार्जनिकों ने बहुत से तर्क-वितर्क दिये हँ ओर अन्त भे इस सामान्यवाद 
का खण्डन भी कर दिया है (सिामान्य के विषय भँ बद्ध का मत है कि 'व्यव्तिव्यतिरिक्तं 
सामान्य॑नस्ति। अर्थात्‌ षट, पट अदि किसी पदार्थ ॒व्यविति से भिन्न सामान्यः 


। . केशवमिश्र कृत. तकं भाषा तथा चिन्नम्भट्ट कृत ^तर्कभाषा प्रकशिका' 
टीका - पृष्ठ 246 - 247. 


[जति नाम की को$ वस्तु नहीं है,, तात्पर्य यह है कि श्वट-पट' आदि व्यवित्ोँ 
ही "टत्व-पटत्व' रूप है, उन घटत्व- पटत्व नामं कीः कोई "जति नामक वस्तु नहीं 


हे, अर्थात्‌ घट भँ घटत्व धर्म जाति के रूप मँ रहता हे, यह कथन उचित नर्हीं है। 


बोद्ध के उक्त मत का खण्डन करते हये नैयायिक त्या वेशेषिक दार्शनिक 
कहते ह कि बोद्धा के मतानुसार, यदि सामान्य कोई कस्तु नहीं है तो अनेकानेक विलक्षण 
घट - पदादि व्यक्तियों मे अनुभूयमान जो ^एकाकार प्रतीति होती है, उसके होने म घट- 
पदादि भ स्थित सामान्यः के अत्तिरिक्त अन्य कौन सा आधार दहै, जिसके द्वारा यह 
एकाकार प्रतीति होती है, अतः यह मानना पडता है कि उस एकाकार प्रतीति का 
आघार वहीं "सामान्य [जति ही हे। 


इस पर बोद्ध पुनः अपिक्ष करता है कि जि "एकाकार प्र्तति' को न्याय- 
वेशेषिक मानता हे, वह॒ "एकाकार पतरीति 'अतुव्याव्त्ति' के द्वारा ही हो रही दहे, एसा 
बौद्ध मत है, यथा - सभी गो पिण्डों की गँ अर्थात्‌ गो भिन्न अश्वादि से भिन्नता 
हो जाती -है, अतः अनेक गो व्यक्त्य में होने वाली जो एकाकार प्रतीति दहै, वह 
'अतद्व्याव्रत्तिः [गोभिननभिन्नत्व को ही बताती हे, एकाकार प्रतीति भावरूप सामान्य 
को नहीं बताती । 


ब्धा के उक्त आक्षेप का खण्डन करते हुये नेयायिक कहते हँ कि बौद्धं 
का उक्त मत ठीक नही है, क्योकि "एकाकार प्रतीतिः "ावरूप' से ही होत्ती ह 
अर्थात्‌ उस प्रतीति मेँ "अतदव्यावुत्तिरूप अभाव" का अनुभव नर्हीं होता अतः भावरूप 


सामान्य [जति को मानना अत्यावश्यक हे, एषा नैयायिको का मत ह । । 


| वि कनि सि किमिमे = चके क सकवक नेषन शि किक 


है। मीमांसकं मे भरी भट्ट तथा प्रभाकर दोनों ही सति की नित्यता स्वीकार 
करते है। प्रभाकर का भत प्रायः न्याय-वेश्ेषिकं के समान ही हे, केवल विरोध एक 


। . दस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है ~ न्यायकिर्तक - 2/1/31, 
वेशेषिक सूत्रोपस्कार : - 1/2/3 त्था न्यायकन्दली ~ पृष्ठ 755-765. 


मात्र समवाय को लेकर ही है, जिसके आधार पर जति ओर व्यक्ति भ सम्बन्ध स्थापित 
किया जाता है। भाट्ट तथा न्याय-वेशेषिक मत भँ भेद इतना ही है कि भाट्ट लोग 
समवाय नरह मानते ओर जर्हों न्याय-वेश्चेषिक `समवाय मानते है, वहां भाट्ट जति - 
व्यक्ति एवं गुण-गुणी अदि स्थलों मेँ भेदाभेद के सिद्धान्त को मानते हैँ। कुमारिल 
भट्ट के अनुसार सामान्य आकृतिरूप हे, अर्थात्‌ जति ओर आक्ति एक ही है, जाति 
के द्वारा ही किसी व्यवित का स्वरूपे अवगत हो सकता दै।। कुमारित जति ओर 
व्यविति का सम्बन्ध स्वाभाविक अथात्‌ तादात्म्य मानते है 


सामान्य विषयक जेन मत :- जेन मत भँ भी सामान्य या जति की सत्ता स्वीकार 
की गयी है। जेन दानिक बौद्धो की तरह सामान्य को नाममात्र ही नहीं मानते 
जैनियोँ के अनुसार सामान्य "अनुगत प्रतीतिः का कारण हे, सामान्य या जति किसी 
वरग के विभिन्न व्यचिता भै पाया जाने वाला धर्म है, परन्तु न्याय -वेशचेषिक के सामान्य 


के समान, जैन 'सामान्य' को व्यक्ति से भिन्न नहीं मानते । 


सामान्य विषयक उदयनाचा्थ का मत॒ :- उदयनाचा्यं कारणवाद त्था तर्कवाद इन 


कै पतिते पति भते मेयो भिमैः भेम किमे जनिः को पोते सति सिति कः कितो शः भति केति कतकः मः शत जेः शि 


दो वादों के आधार पर “जतिवाद' के सिद्धान्त को अकाट्य बताते हे, किसी भी वसत 
की जति की अनुभूति व्यावहारिक होती है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, 
जयन्तभट्ट 2 भी कहते हँ कि जातिविहीन व्यविति की उपलब्धि नहीं हो सकती। 


कके ककि किति किः कः मेने 


वेशेषिक दर्शन मँ मान्य यह पारव पदार्थं है। इसी पदार्थ को मानने के 
कारण ही, इस शास्र को वैशेषिक शास्र कहा जाता है, यह वैशेषिकं दर्थन का अत्यन्त 


कको पैव पिति पिथिभः दिते कवि कितिति शात को चको किते कतिः शमिति भण पवि जो भते कित पाः विः दो तिदे शि पके नोते किः पथते भात पिके शो पति पिभतिते पि विः पोतै सि धिवि केतित) तोि जिते पतति भत ति पवो मः तनति धेत तिः किः पतिः निः मनी | 6 1 


| . एलोकवात्तिक -3 "जातिरेवाडकृतिं प्राह व्यवि्तविज्ञायते त या सामान्यं तश्च 


पिण्डानामेकबुद्धिनिबन्धनम्‌ । 1" | 
2. श्लोकवार्तिक - स्वाभाविकश्च इम्न्योगदूपमि यो हेतुमान्‌" । 
3. यथा रूपादयसम्बद्धा न व्यक्तिरूपलभ्यते । 


तथेव जात्युक्तेति का ते व्यसनसन्ततिः - न्याय मन्जरी ओर प्र्स्तपादभाष्य 
पृष्ठ 286. 


महत्वपूर्ण पदार्थः है, इसका लक्षण इस प्रकार बताया गया है : - 


वेसेषिक सूत्रकार कणाद ने इसका लक्षण - 'अन्यत्रान्त्येभ्यो, विकेषेभ्यः' 
किया है। तर्कभाषाकार तथा त्क संग्रहकार ने विशेषौ नित्य नित्यद्रव्यवुत्ति तथा 
नित्य द्रव्य वृत्तौ व्यावर्तका विशेषाः" किया है, जबकि तक््रितकार तथ कारिकावलीकार 
ने "उनित्यद्रव्यवृत्तर्यो अन्त्यविशेषाः' तथा अन्त्यो नित्यद्रव्यव्त्िविशेषः परि कीर्तितः' 
किया हे। 


इन उपरोक्त लक्षणं का. अभिप्राय यह है कि जो नित्य है, नित्य द्रव्यं 
भ रहता हे, अन्तिम है अर्थात्‌ जिसकी अपक्ष कोई अन्य विज्ञे नहीं है, अर्थात्‌ जो 
केवल एक व्स्तुम ही रहता है, उसे विशेष" पदार्थ कहते हैँ! किन्तु तर्ककोपरदीकारः 
ने इस्का लक्षण कुछ भिन्न प्रकार से किया है - *अयमस्माद्रयावरत्त इति व्यावरत्ति 
बुद्धिमात्रहेतुविशेषः' अर्थात्‌ यह इससे भिन्न है, इस पृथकृत्व की बुद्धि का जौ हेतु 
हे, वह विशेषः पदार्थं कहा जाता है, किन्तु 'ताकिंकरक्षाकार' ने उपरोक्त दोनों से 
भिन्न॒ वच्रिशेष' पदार्थ॑का लक्षण "अजातिरेकवुत्तिच विश्चेष इति शिष्यते किया है 
अर्थात जाति से रहित ओर एक भँ रहने वाला पदार्थ विक्षेष' पदार्थ कहलाता हे । 


शिवदित्य ने भी 'पप्तपदाथी' मे इसी प्रकार का लक्षण किया हे। 


दस्र प्रकार संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि नित्य द्रव्य भँ रहने वाला, 
एक पदार्थः को दूसरे से भिन्न करने वाला तथा स्के अन्त मै रहने वाला जौ पदार्थ 
हे, वही पदार्थ विशेष' कंहलाता है। 


वेशेषिक पदार्थं को सूत्रकार कणाद ने भी "अन्त्यः कहा हे।। यही इसका 
स्वरूप हे। "अन्त्यः शब्द की व्याख्या के विषय भरँ वे्ैषेक आचार्यौ भ मतभेद है। 
प्राचीन भाष्यकार आत्रेय, प्रशस्तपाद तथा वुत्तिकार आदि अन्त्यः शब्द के अन्तर्गत 
"अन्तः शब्द का अर्थं॑नित्य द्रव्य "अन्त्यः शब्द का अर्थ नित्य द्रव्य भ रहने वाला 


किति दः आकि किः कितो पिः कि क मिः भिति अः धिर कि कौ नित ककः चवेति कीः वि किते मो पे चेः चके चमो विः चनि चि [1 वे भोः शः भ्वतः भेदे सो केकः वकः शकिः पितो पीत नैकि सोत भते चेः तिमि नेतः पिः के कमिति भितः त्ति तिति दकि कक 


|, वेषेषिक सूत्र - 1/2/5 


मानते ह, किन्तु 'अन्त' शब्द उपरक्त अर्थं अत्यन्त ओर अस्वाभाविक है, अतः 'उदयनाचार्य' 
आदि ने इसका अर्थं "अन्तिम" किया है, इसका अभिप्राय यह है कि विशेष पदार्थ. व्यावर्त 
तत्वौँ भ अन्तिम हे, इसके पश्चात को$ दूसरा व्यावर्तक त्त्व नहीं रह जाता, अतएव 
इसे स्वतोच्याक्त्त' कहा जाता है।। समन्वयात्मक दृष्टि ते नित्य द्रव्यमात्रः भ वर्तमान 
स्वतोव्यावुत्त तत्व विशेष कहा जाता हैट यह इसकी परिभाषा सिद्ध होती ह 


स्वात्मव्यावर््तक्र _ : - यह विशेष जैसे स्वाश्रयभूत नित्यद्रव्य का दूसरे नित्य द्रव्य मँ 


कित केः भेदके धमि कः कतकः भिदि कत चि 


स्वतः ही व्यावर्त्तकं होता है, वेसे ही वह विशेष भी स्वाश्रयभूत द्रव्य से अपना भी 
स्वतः ही व्याव्त्तक होता है, जेसे :- विशेषः द्रव्याद्‌ भिन्नः विशेषात्‌ अर्थात 
यह विशेष द्रव्य से भिन्न है, विशेष होने से त्था वह भिशेष, दूसरे विशेष से अपना 
भी स्वतः ही व्याक्त्तक होता है, य्था - *एतद्विक्ेषः तद विक्षेषाद॒ भिद्यते, एतद्‌ 
विशेषात्‌" अर्थात यह ॒वि्ञेष, दूसरे विशेष से भिन्न है, एतत्‌ विशेष होने से इस प्रकार 
वह॒ विशेष अपने स्वरूप से ही अपना दूसरे विक्षेष से व्याक्त्तक होत्ता है। उस 
विशेष को अपने से भिन्न रक्री सिद्धि करने के लिये, अपने से भिन्न विशेष की आवश्यकता 
नहीं होती, अतः यह ॒स्वतोचव्याव्त्तक' ही होता है। जिस परमाणु आदि नित्य द्रव्य 
भ समवाय सम्बन्ध से विशेष रहता है, वही उस परमाणु आदि नित्य द्रव्य को दुसरे 
परमाणु अदि नित्य द्रव्य से अपने स्वखूप के द्वारा ही भिन्न करता है, जैसे यह पार्थिव 
परमाणु, इस दूसरे पार्थिव परमाणु से भिन्न है, इस विशेष से युक्त होने के कारण 


उपरोक्त स्वरूप वाला यह विशेष पदार्थ प्ररमाणु अदि नित्य द्रव्य म ही 
समवाय सम्बन्ध से रहता है, दयणुकादि अनित्य द्रव्यो मे यह नहीं रहता, वे परमाणु 
अदि नित्य द्रव्य अनन्त है, अतः विशेष भी अनन्त अर्थात अनेक है। नित्य द्रव्यो 
कै समान ये विशेष उत्पत्ति-विनाश्च से रहित होने के कारण नित्य है, कोई भी विशेष 
अनित्य नहीं हे, धर्माधर्म के भति यह विशेष अतीन्द्रिय भी होते है, कहने का तात्पर्य 
यह है कि किसी भी -न््रिपजन्य प्रत्यक्ष के विषय, ये विक्ेष नहीं होतै, है। यह 


अनुमान इस प्रकार है : - 


कणि सेः किति भके कव कि जे ते+ चते मः आ कह कमण भणि कते वेम चोः चक चमे पि) किमि नि चिः ककरो किः पग चोः थिः कतम शो कणः किक कोम पि पः तैः पिकः शि शिः ति चीत श्वे मि तके नियो चोः पः शि पिते किः सतति केः शप, सि 


|, भाषा परिच्छेद - कारिका ।0 
9; सप्तपदा्थी - विशेषास्तु नित्यद्रव्य समवेताः |! 
2, दिनकरी, रामरूद्री टीका - कारिका 10 


'परमाणुभेदः किन्चिरि्लिडज्ञाप्यःभेदत्वात्‌ | कपालभेदज्ञाप्यघटभेदवत्‌, अर्थात 
सजातीय परमाणुओँं का जो परस्पर भेद है, वह भेद किसी लिंग से ज्ञाप्य है, भेदरूप 
होने से जो भी भेद होता दे, वह किती लिंमसे ज्ञाप्य हुआ करता दहे, जेते - दो 
र्ट भ परस्पर भेद है, वह भेद, उन दो चैः के परत्पर समवायिकारणरूप कपालो 
के भेदसे दही ज्ञाप्य होता है, उसी प्रकार परमाणुओं काभेद भी भेद होने के कारण, 
किसी लिंग से ज्ञाप्य अवश्य होगा सजातीय परमाणुओं के भेद का अन्य कोई ज्ञापक 
न होने से “परिशेषानुमान' से यह विशेष ही उन परमाणु के भेद का ज्ञापक सिद्ध 
होत्ता है। । 


ट्स प्रकार अनुमान प्रमाण' से विशेष" पदार्थ की सिद्धि की जाती है। 


विज्ञेष _ पदार्थ की _ आवश्यकता :- यद्यपि विक्ञेष' पदार्थं का लक्षण तया अनुमान प्रमाण 
से उसकी सिद्धि ऊपर की जा चुकी है, किन्तु फिर भी यह क्रंका होना स्वाभाविक 
ही है किं ` विशेषः पदार्थ का प्रयोजन क्या है ? अथवा विक्चैष पदार्थ को एक 
अतिरिक्त पदार्थ मानने की अवश्यकता क्या है ? अतः इख शका का समाधान करने 
के. सिये अब विशेष पदा का प्रयोजन बताया जा रहा टै ~ कार्द्रव्यो भ परस्पर 
भेदक बहुत सी बत होती है । - अवयव भेद से अगयवि्यो. का भेद जान लिया 
जाता है, स्व-लक्षण, नित्य द्रव्यो को परस्पर भिन्न कर देता है, किन्तु एक ही 
द्रव्य के स्वलक्षण से सम्पन्न परमाणुं को एक दूसरे से पृथक कराने वाला भेदक 
को तत्व अपेक्षित है, विशेषः पदार्थः इस आवश्यकता की पूर्तिं करने के ल्यि माना 


जाता है। 


दस विशेष पदार्थ की आवश्यकता के विषय मँ वैशेषिको का मत इस प्रकार 
हैः- वेशेषिक दार्शनिक कहते हँ कि, नित्य द्रव्यो की परस्पर भिन्नता सिद्ध करने 
के लिये इसकी आवश्यकता है, अभिप्राय यह है कि वैशेषिक का प्रत्येक तत्व, अन्य 
तत्वं से किसी न किसी रूप मँ भिन्न अवश्य है, यह भिन्नता किसी न किसी कारण 


च 
भति कति कतै मेत किम कनिति कतिः निति पिः विन ते किः निति किः कि नवे सितः पतिः क आते पः तो कितो भि मे नि पिः सिः कथे कते तिरः पनज भति अवि स शः कमि किः सिति पोकः से) स्वो तिरः कः भनि भेकः पिम पतते हने तवति केः (धितः चद शेक 


|, तर्कसंग्रह, तारोदय, पृष्ठ 107- 108 


के अश्रित अवश्य होगी क्योकि निराधार भिन्नता का केष अर्थ नही होत्ता, जितने 
अनित्य द्रेव्य है, उनकी पारस्परिकं भिन्नता तो उनके अवयव, गुणों त्या कर्म अददि 
कौ भिन्नता के कारण मानना सरल हे।। अतः अनित्य द्रव्य की पारस्परिक भिन्नता 
के लिये विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है, किन्तु नित्य द्रव्यो, विशेषकर परमाणुं 
भ॑ पारस्परिक भिन्नता, किसी भी वाहय आधार पर सम्भव महीं अतः इन सब नित्य- 
द्रव्यो भ एक-एक विषः की सत्ता मानी जाती हे।2 जैसे - घटादि से लेकर द्रयणुक 
पन्त प्रत्येक वस्तु का परस्पर भेद अपने अपने अवयवो के भेद से होता है, परन्तु 
परमाणुओं का परस्पर भेद करने वाला वकषिष' ही है। अनः विशेष की आवश्यकता 
परमाणुं के परस्पर भेद करने के लिये है, ये विशेष आप्सं म भिन्न होते है, यह 
इनका स्वभाव है, | अतः इन्द "अन्त्य अथवा स्वतोव्याकत्त कहा जाता है। इन विषयों 
के आधार पर, नित्य द्रव्यो के परस्पर भिन्न सिद्ध हो जानै पर, उन्म वर्तमान गुण 
अदि का भेद स्वतः ही सिदध हो जाता हे, अतः विक्षेष को नित्य द्रव्यो में ही वर्तमान 
माना गया है, नित्य गुण आदि भँ नही | | 


विञ्ञेष सम्बन्धी नवीन नैयायिकं का मत्‌ _:- नवीन नैयायिकं का मत है कि विशेषः 
पदार्थ के विषय म को प्रमाण नहीं है त्था विशेष पदार्थं को स्वीकार करने का को 
प्रयोजन भी नही हे। > इनका कहना है कि यदि विशेष को स्वतोच्यावृत्त मानना 
ही है तो फिर उन नित्य द्रर्व्यौ, परमाणु आदि को ही स्वतोव्यावृत्त क्यो न माना 
लिया जये ? फिर विकेष पदार्थः की कल्पना से क्या लाभ, उसकी कल्पना करना व्यर्थ 


ही हे, अन्य दानिक भी इसे स्वीकार नहीं करते । 


प्रशस्तपाद ने एक तर्क द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 
|. किरणावली, पृष्ठ 129 - 130. 
मुक्तावती, कारिका 10. 
( दिनकरी ओर रामर्द्री टका - करिका 10. 
4. पदार्थ संग्रह - पष्ठ 770-771. 


परमाणु स्वयं परस्पर भिन्न सिद्ध नहीं हो सकते, क्योकि परमाणु का परस्पर व्योवृत्त 
होना स्वभाव नही है । किन्तु यह तर्क बहुत कमजोर हे। प्रशस्तपाद की यह मान्यता, 
कल्पना पर ही निर्भर प्रतीत होती है, अतः नवीन नैयायिक के उपरोक्त मत को, 
किसी भी प्रकार खण्डित नहीं किया जा सकता। 


दूस पदार्थ॑को सप्तपदाथौ को मानने वाते कणाद ने ही स्वीकार किया 
है कि, पोडश पदार्थौ को मानने वाले गौतम ने इते स्वीकार नहीं किया है एसा प्रतीत 
होत्ता है कि इस विशेष" पदार्थं को स्वीकार करने के कारण ही कणादप्रणीत शस्त्र 
को विषेष शस्त्र तथा इस मत के अनुयायि को वेशेषिक' कहा जाता है। 


भोति तिन निने कति भिनत कते सतेति 


वेषेषिक दर्णत म मान्य सात पदार्थौ भँ से समवायः ैटा पदाथः है, अतः 
अब इसका विवेचन कियानजारहा दहै :- 


जरह तक समवायः के स्वरूप का प्रशन हे, तो वह इसकी व्युत्पत्ति से 
ही स्पष्ट है - 'समवाय' शब्द की व्युत्पत्ति सम+अव्‌+इ+षज्‌ से हई हे इसका शब्दिक 
अर्थ॒हे "एक साथ अवगति, प्रवतत निमित्त की दृष्टि से यह शब्द ्दो पदार्थौ का 
हेरा एक साथ होना अर्थ. मँ है। इस्का लक्षण "अयुत्तसिद्धानामाधा्याधारभूतानां यः 


न्याय-वैशेषिक के स्म्म्त्रित प्रकरण ग्रन्थौ मँ इसका लक्षण दो प्रकार 
सेकिया गया है :- 


वरदराज, लोगरक्षिभास्कर त्था जगदीश तकालंकार` नै इसका लक्षण 
नित्यसम्बन्धः समवायः किया है अर्थात जो पदार्थं नित्य ओर सम्बन्धरूप होता है, 
|. पदार्थधर्मसंग्रह - पृष्ठ 77।. 
छ प्रशस्तपादभाष्य, पृष्ठ 289 तथा पदार्थ धर्मसंग्रह - पृष्ठ 773. 
3. तर्किकरक्षा, त्रित, तर्ककौमुदी । 


उसे समवाय" कहते है, यह समवाय उत्पत्ति ओर विनाश् से रहित होने से नित्य 
भी है त्था गुण-गुणी अदि का सम्बन्ध भी है, अतः यह उक्त समवाय का लक्षण 
सम्भव हे। 


केशवमिश्र ओर अन्नम्भट्ट ने समवायः का लक्षण "अश्युत्तसिद्धयोः सम्बन्धः 
समवायः। किया हे, अर्थात अयुत्तसिद्ध पदार्थ का परस्पर जो सम्बन्ध हे, वह समवाय 
कहलाता हे, जैसा कि वेशेषिकं सूत्रकार ने भी कहा है कि इहेदमितति क्विकारणयोः 


स समवायः! 
विर्वनाथ ने 'समवाय' का विवेचन इष प्रकार किया है :~ 


"वटादीनोकपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणो । 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः > ।1*. 


उपरोक्त लक्षणो मं "अयुत्तसिद्ध' शब्द आया है, अतः “अयुत्तसिद्ध' का 
स्वरूप तथा भेदं को समञ्लना भी आवश्यक रहै, अतः अब *अयुत्तसिद्ध का विवेचन 


किया जारहा है :- 


'अयुत्तसिद्ध' का सामान्य अर्थं है' जो युत्वसिद्ध न हो, "अयुत्तसिद्ध' का 
लक्षण *योखधयोर्मध्ये एकमविनश्यदपरश्रितं मेवावतिष्ठते तावयुत्तसिद्धौ किया गया है, 
तात्प यह है कि जिन दो पदार्थौ के रध्य, एक पदार्थ अपनी उविनाश्च अवस्था तक 
दूसरे पदार्थं के अश्रित ही रहता है, स्वतन्त्र नहीं रहता, वे दोनों पदार्थ "अयुत्तसिद्ध' 
कहे जाते दहै। इस अयुत्तसिद्ध॒के तर्काभाषाकार, तर्कसंग्रहकार त्था करिकाकार' ने 
निम्नलिखित पांच भेद बताये है :- अवयव-अवयवि, गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌, 
जति- व्यक्ति तथा विशेष ओर नित्य द्रव्य । 


व ८ 
|. तर्कभाषा, तर्कसंग्रह 

र वैशेषिक सूत्र - 72/26 

3. कारिकावली - कारिका । 


कि कके भि श नोरः कनि भेको किः ऋऋ चक 


अक्यव्‌-अक्यवि :- तन्तु अवयव ओर पट अवयवि हे, तन्तु से पट को पृथक नहीं 
किया जा सकता, अतः ये दोनों अय॒त्तसिद्ध ै। | 


गुण - गुणी :- गुण आधार्य है ओर गुणी आघार, य्था पट ओर उसका रूप। 


ये परस्पर अयुत्तसिद्ध हे। 


क्रिया _ - क्रियावान्‌ := क्रिया वाले के विना क्रिया नहीं रह सकती, अतः क्रिया- 


शको कणि भे भेको के पो कै क मोको कक केके 


जति - व्यक्ति :- जति स्वयं नष्ट न होती हुई व्यक्ति भँ अश्रित होती दै, 


शभे धत कितौ शेते तिति वेते भि को को ककः निभि 


जाति समवेत है ओर व्यक्ति समवायि । यै दोनों परस्पर अयुत्तखिद्ध हे। 


चिङ्ञेष. -. नित्यद्रव्य :- विशेष स्वयं नष्ट न होता हुआ, नित्य द्रव्य भ स्थित रहता 
है। विशेष आधा्य॑हे, अतः समवेत है ओर नित्य द्रव्य [परथिवी अदि चार द्रव्यो के 
परमाणु के परमाणु ओर आकाश परस्पर अयुत्तसिद्ध अर्थात समवायी हे। = 


इन रपां का सम्बन्ध समवाय कहलातां है, जौ सम्बन्ध दो द्रव्यो के मध्य 
होता ह, वह तो योम कहा जाता है, यथा - दण्ड ओर पृरूष का संयोग। परन्तु 
कभी-कभी एसी दो वस्तुर्ओं भ भी सम्बन्ध दिखायी देता .हे, जिनमे से एकं वस्तु दुसरी 
के बिना अलग नहीं पायी जाती है, य्था-द्रव्य ओर गुण का सम्बन्ध, यही सम्बन्ध 


समवाय कहा जाता है ओर नित्यदही होता हे। 


समवय की सिद्धि :- विश्वनाथ ने समवाय की सिद्धि 'अनुमाण प्रमाण" से की दहै, 


अनिः सो पेत भिति पतितौ भति चैककः सनः जि ऋ पकः 


यह अनुमान इस प्रकार हे : - 

गुण ओर कर्म से विकषिष्ट होने का ज्ञान, विक्षेषण ओर विशषेष्य के सम्बन्ध 
को ग्रहण करता हे, विक्षिष्ट ज्ञान होने से "दण्डी पुरूषः इस विशिष्ट ज्ञान के समान।' 
दूस अनुमान से संयोग स्वरूप ओर तादात्म्य आदि सम्बन्धो का बौध होता है। संयोम 
आदि सम्बन्धो का बौध क्रिस प्रकार होता है ? यह बताया जा रहा हैः- उपरोवत 


0 रि त ष ष ष ष ष स! ि 1 त 7 त ति त षा ष ष ष ष ष त । 


|. न्या्यसिद्धान्तमुक्तावली - कारिका । 


अनुमान से यह सिद्ध हो जाता है कि गुण-विशिष्ट द्रव्य के ज्ञान मँ विशेषण ओर 
विशेष्य अर्थात गुण ओर द्रव्य मँ रहने वाले किसी सम्बन्ध का ज्ञान आवश्यक हे 
अतः अब यह शंका उठती है कि, जिति सम्बन्ध का ज्ञान होता हे, वह सम्बन्ध कौन 
सा है ? वह सम्बन्ध पयोग तो हो नही सकता, क्योकि संयोम दो द्रव्यो के मध्य 
ही होता है ओर अनित्य .होत्ता है। यह सम्बन्ध तादात्म्य" भ नहीं हो सकता, क्योकि 
देव्य ओर गृण मे तादात्म्य हो ही नहीं सकता। यह स्स्वरूप सम्बन्धः भी नहीं हो 
सकता। मीर्मासक तो द्रव्य, गुण, व्यकवत, जति आदि अयुत्तसिद्ध पदाथौ भ स्वरूप 
सम्बन्ध मानते है, किन्तु नैयायिक समवाय सम्बन्ध मानते हें। मीमांसकं कहता है कि 
जिस॒ उपरोक्त अनुमान से नैयायिक ने समवाय" सम्बन्ध की सिद्धि की हे, वही अनुमान 
स्वरूप सम्बन्धः का भी साघक हे, अतः स्वरूप सम्बन्ध के सिद्ध होने से नैयायिक 
का अनुमान पहले से ही सिद्ध कस्तु का साधन बन रहा है, अतः नैयायिको के उपरोक्त 
अनुमान भ सिद्धसाधन दोष" है त्था 'अर्थान्तर दोष भी है, क्योकि वह समवाय को 
सिद्ध करने के लिये प्रवृत्त हअ था, किन्तु उसने समवाय के स्थान पर स्वरूपः को 


सिद्ध कर दियो । 


किन्तु उपरोक्त आक्षेप का समाधान करते हूये नैयायिक कहते हैँ कि समवाय 
के स्थान पर यदि स्वरूप सम्बन्ध मान लिया जये तो जिन अनन्त क्स्तुर्ओ मै समवाय 
रहता है, उन सभी वस्तु के स्वरूप को ही सम्बन्ध मानना पडेगा, वस्तुओं के अनन्त 
होने से सम्बन्ध भी अनन्त हग इस प्रकार अनन्त सम्बन्ध मानने की उपेक्षा, समवायः 
को मानने मे ही लाषव है, क्योकि समवाय तो एक ही होत्ता है, इस प्रकार विष्वनाथः 
ने उपरोक्त अनुमान से समवाय की सिद्धि की है। 

संयोग तथा समवाय सम्बन्ध ख्य सम्बन्ध' कंदे जते ह तथा स्वरूप प 
अदि सम्बन्ध "गौणः कहे जाते हं। अब यह शका होना स्वाभाविक ही है कि सम्बन्ध 
कहते किते हैँ ? अतः ग्रन्थकारो ने सम्बन्धं का लक्षण सम्बन्धि भिन्नत्वे सति सम्बन्ध्यश्रितः 
सम्बन्धः" किया है, तात्पयं यह है कि "जौ अनुयोगी ओर प्रतियोगी रूप दोनों सम्बन्धियो 
से भिन्न होता है, तथा उनके अश्रित होता हि, उसे "सम्बन्ध कहते है । 


तर्कभाषाकार। केशक्मिश्र ने सम्बन्धः का लक्षण 'सम्बन्धिम्योभिन्नो भवत्युभय - 
सम्बन्ध्याश्रितश्चैकषच' अर्थात सम्बन्ध, सम्बन्धि से भिन्न, उभयश्रित ओर एक होता 
हे। | 
ममृवाय॒ के. आश्रय पदार्थ :- यह समवाय पदार्थ द्रव्य, गृण, कर्म, सामान्य इन पाच 
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पदार्था मँ रहता है तथा समवाय ओर अभाव मँ समवाय नहीं रहता । 


घमवाय के एकन्व की सिद्धि :- यह समाय एक ही होता हे, अनेक नही, पसा 
ग्रन्थकार एवं उनके टीकाकारो का कथन है : व्ह एक दही समवाय, द्रव्यादि पाच 
पदार्थौ भ रहता है। यदि एक ही समवाय" से काम हो सकता है तो समवाय को 
अनेक मानने की क्या आवश्यकता है ? अनेक मानने भ गौरवदोष भी होगा ओर उसे 
अनेक मानने मे कोई प्रमाण भी नर्ही है। सत्ता जघ्नि के समान ही अनुगत प्रतीतिः 
से समवाय की एकता' सिद्ध॒होती है, परस्पर विलक्षण द्रव्य गुणादि म तन्तुषु पटः 
समवेतः, कपालेषघटः समवेतः, द्रव्ये गणः समव्तः, क्म समवेतम्‌, सामान्य समवेतम्‌' 
इस प्रकार की अनुगत प्रतीति होती हे, यह एकाकार प्रतीति तन्तु आदि म अनुमत 
एक समवाय के बिना नहीं हो सकती। इस अनुगत प्रतीति के आधार पर द्रव्य, गुणदि 
अयुतसिद्ध पदार्थौ मँ 'समवाय' को एक ही मानना चहिये । 


इस पर यह शंका हो सकती है कि यदि समवाय को एक माना जये तो 
फिर ॒रूपरहित वाय॒ भँ भी 'रूपवन वायुः" इस प्रकार रूपवत्ता की प्रतीति होनी 
चाहिये, क्योकि पुथिवी आदि भँ रहने वाला रूप का [जो समवाय हे, तथा वायु मँ रहने 
वाला स्पर्श का जो समवाय हे, वह रूप का समवाय ओर स्पर््ं का समवाय तो न्यायमत 
भ एक दही दहै, अतः रूपरहित वायुम भी रूप की प्रतीति होनी चाहिये, किन्तु यष 
होती नर्हीं । तब इसके समाधान म नैयायिक कहते हैँ कि रूपविशिष्ट समवाय की 
जो अधिकरणता हे, वही ूपवान अय इस प्रतीति का कारण है। वायु मेँ रूप गुण 
का अभाव होने से रूप विकषिष्ट समवाय की ही अधिकरणता है, अतः वायुं मँ शूपवान्‌ 


[ना त आ त त 


| तर्कभाषा - अभावनिरूपणम्‌ । 


अर्य" इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती, किन्तु उस षूपविकषिष्ट समवाय की अधिकरणता 
वाले पुथिवी, जल, तेज भँ रूपक्त्ता की प्रतिति होती है, अतः समवाय को एक मानने 
भ भी रूपादिविशिष्ट समवाय की अधिकरणताओं का भेद होने से रूपवन्‌ वायुः, 
स्पर्शवान्‌ आकाशः, गन्धवत्‌ जलं' इत्यादि प्र्ततियो की अपत्ति नही होती । 


समवाय _ की नित्यत्व. की ._ सिद्धि. :- प्रक्षस्तपाद । ने समवाय को उत्पिति-विनाश रहित 
होने से नित्य कहा हे, समवाय का कोई समवायिकारण नहीं होता। जब उसका को 
समवायिकारण नहीं तो असमवायिकारण भी नहीं हो सकता, किन्तु समवायिकारणं ओर 
असमवायिकारण के विना किसी भी भाव क्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः 
समवाय को उत्पत्तिरहित ही मानना चहिये, इसं प्रकार उत्पत्ति-विनाश् रहित होने 


से समवाय की नित्यता की सिद्धि होती है। 
समवाय के प्रत्यक्ष के विष्य म न्याय आर वेशेकिकि ओ कतभेद समवाय की एकता 


तथा नित्यता के विषय भँ वैशेषिको ओर नैयायिको मै कोई मतभेद नहीं है, किन्तु 
समवाय -के प्रत्यक्ष के विषय म उरनमे मतभेद है। वेशचेषिक ने समवाय को "अतीन्द्रिय 
मानकर उसे अनुमान प्रमाण का विक्ष्य माना है ओर नैयायिको ने उसे चक्षुरादि इन्द्रियों 


से जन्य मानकर प्रत्यक्ष का विषय माना है। 


व्ैषिक_ मत॒ :- वैशेषिको ने समवाय की अर्तीन्द्रियता की सिद्ध अनुमान प्रमाणः 


से इस प्रकार कीरै :- 

समवायः अतीन्द्रियः आत्मान्यत्वे स्ति असमवेतभावत्वात्‌ आकाशदिवत्‌ 
अर्थात्‌ समवाय अतीन्द्रिय होने योग्य है, क्योकि आत्मा से भिन्न होता हआ, असमवेत 
भावरूप होने से जो भी पदार्थ आत्मा से भिन्न होत्ता है तथा असमवेत ओर भावरूप 
होता हे, वह पदाः "अतीन्द्रियः होता है, य्था :- अकाश, अत्मा से भिन्न दहै 
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| , प्रशस्तपादभाघ्य - पृष्ठ 297. 
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तथा किसी भी पदार्थः भँ समवाय सम्बन्ध से रत्ति न होने से “असमवेत भी है ओर 
भावरूप भी है, अतः उसे भी अतीन्द्रिय मानना चहिये । 


किन्तु इस प्रकार के अनुमान से तो समवाय के अर्तीन्द्रियता की ही सिद्धि 
होती है, समवाय की सिद्धि तो होती नही, अतः मरन्यकायो ने समवायः की सिद्धि 
इस अनुमान से की हे - हूपवान घटः इति विकिष्टल्ञानम्‌ विशेषणविशेष्योभय सम्बन्ध 
विषय विशिष्टज्ञानत्वात्‌ दण्डतिविशिष्टज्ञानवत्‌' अर्थात्‌ यह षट रूप वाला है, इस 
प्रकार का जौ विशिष्ट ज्ञान है, वह विशषण - विश्चैघ्य दोनों के सम्बन्ध वला होने 
योग्य है, विशिष्ट ज्ञान ्कःसे | जो भी विकषिष्टज्ञान होत्ता है, वह विशेषण - 
विशेष्य इस उभयसम्बन्ध वाला ही होता है, यथा- दण्डी पुरूष । 


इस प्रकार वेश्ेषिक मतानुसार समवाय अनुमेय है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो 


नैययिक मत :- नेयध्यक समवाय को अनुमेय व॒ अर्तन्द्रिय न मानकर, उसे प्रत्यक्ष 
मानते है। उनका कथन है कि ईह कपालेषु घट समवायः इह तन्तुषु पट समवायः! 
यह * प्रतीति उन कपाल ओर तन्तु अदि अवयवो मे उन घट-पट ` अदि अवयवियो के 
समवाय सम्बन्ध को ही विषय बनाती है। अतः समवाय को अतीन्द्रिय नहीं कहा जा 
सकता, अपितु यह समवाय चाक्षुषदि प्रत्यक्ष ज्ञान का ही विषय है। नीलो षटः* यह 
चाक्षुष प्रत्यक्ष भी 'नीलरूप विक्षेष' को त्या षटरूप विशेष्यः को तथा दोनों के समवाय 
को भी विषय करता हे, इस प्रकार जिसि-कसि द्रव्य का जिसि-जिस इन्द्रिय से प्रत्यक्ष 
होता है, उस-उत्त द्रव्यवृत्ति-गुण कर्म का समवाय का भी उष-उस इन्द्रिय से ही 
प्रत्यक्ष होत्ता है। ° 


इस प्रकार यह चिद्ध होता है कि समवाय का प्रत्यक्ष होत्ता है। 


नवीन नैयायिक मत :- नवीन नेययिक समवाय को अनेक मानते है, क्योकि पृथ्वी 


कि भको कोण तेते सतो पिति कः किः भमः ति व्व नित 


मर दही गन्ध का समवाय है, जल र्मे नही यह प्रतीति सभी को होती है, इस प्र्तीति 
के आधार पर समवाय के ^नानत्व की सिद्धि होती हे। पथ्वी मेँ मन्ध गुण का समवाय 


पृथुक ॒है। इस प्रकार जिस-जिस द्रव्य भ जो-जो गुण रहता है त्था जो-जो कर्म 
तथा जति रहती है, उनका समवाय पृथक-पृथक ही उन द्रव्यं म रहता है, अतः 
समवाय का नानात्व ही सिद्ध होता है। 


मीख्क मत :~ समवाय" के विषय भँ श्रामाकर मीमांसकः का मत है किं यह अनेक 
तया | अनित्य है। उसे नित्य कहना ठीक नहीं है, क्योकि "नीललो नष्टः रक्तः उत्पन्नः" 
इस प्रतीति का पिषय नील रूप के समवाय का विनाश त्था रक्त रूप के समवाय की 
उत्पत्ति है, इस प्रतीति के अधार पर समवाय की अनेकता ओर अनित्यता सिद्ध होती 


हे। 


किन्तु प्राभाकर का यह मत उचित प्रतीत नहीं होता वयोकि उपरोक्त 
प्रतीति से समवाय के उत्प्ति-विना्न की प्रतीति नहीं हो सकती बल्कि नील ओर 
रक्तरूप का ही उत्पत्ति -विनाश प्रतीत होता है। 


'समवाय' के सम्बन्ध मै कुमारिलभट्ट का मत है कि जिन अयुत्तसिद्ध 
पदार्थौ का ` नैयायिको ने समवाय सम्बन्ध माना है, उनका तो स्क्रूप सम्बन्ध माना दही 
हे, अतः उस्ते भिन्न, एक समवाय सम्बन्ध की कल्पना करना व्यर्यदहीहै। 


इस पर नैयायिको का कथन है कि भट्टपादः का यह मत उचित नही 
हे, क्योकि द्रव्य-गुण-कर्म अदि अनेक स्वरूपो मे सम्बन्ध की कल्पना करने मँ अत्यन्त 
गौरव दोष होगा। अतः "एक समवाय सम्बन्ध की कल्पना भँ ही लाव हे।। 


[1 


वेशेषिका दर्शन भँ मान्य सप्त पदाथा म यह अभावा सातर्वां पदार्थ है, 
अतः अब कृम प्राप्त अभाव पदार्थ का विके्चन करियाजारहा हैः - 


जहां तक "अभावं पदार्थः का प्रएन है तो कणाद इसे मानते है, अथवा 


| , न्यायसिद्धान्तमक्तावली - कारिका ।। 
त्या | 


दृष्टव्य - भारतीय दर्शन - नन्द्रकिशोर देवराज । 


नही, इस विषय भ विदानो भँ मतभेद है। - प्रशस्तपाद की दृष्टि भ यदि कणाद 
की स्थिति का विवेचन किया जये, तो यह मानना ही पडेमा कि कणाद ने "अभावं 
की पदार्थं के रूप भँ गणना तो नहीं की दहे, किन्तु वेशेषिक सूत्र के नव अध्याय के. 
प्रथम आह्निक मँ अभाव पदार्थ की व्याख्या की है, इष॒ विक्वन से यह स्पष्ट होता 
हे कि "कणाद अभाव के अस्तित्व के विरोधी नहीं थे, किन्तु फिर भी. कणाद ने 
अभाव की पदार्थ के रूप मँ गणना क्यौ नहीं की, इस विषय भँ विद्वान भ मतभेद 
हे। पदार्थः के रूप मँ अभाव की गृणना शिवादित्यः की स्षप्तपदाथी" से ही प्रारम्भ 
हयी हे) 


दसी प्रकार न्याय-वेशेषिक के सम्मिश्रित [ ग्रन्थौ मै से पतार्किकरकाः 
भ वेशषेषिक के छः पदार्थौ का ही" विवेचन ह, जबकि तर्ककौमुदी, तर्कभाषा, तर्कसंग्रह, 
तर्कित तथा करिकावती भँ वेशेषिक के सातौ पदार्थ का विक्तन प्राप्त होता है, 
हरम अभाव को पड़्भाव पदाथौ से भिन्न सप्त पदार्थ के खूप र्म माना मया हे। । 


कणाद के समान ही क्ल्लभाचा्य ने भी नन्यायतीलाक्ती भ छः पदा्थौ का 
ही .विकेचन किया हे, किन्तु "अभाव की सत्ता मानने से इन्कार नही किया हे, क्योकि 
उन्होने भी "अभावश्च वक्तव्यः नि:श्रेयसोपयोमित्वात्‌ः कहकर अभाव को निःश्रेयसं 
के लिये उपयोगी बताया हे । । 


अबे अभाव पदार्थं का लक्षण, भेद पूर्वक विक्चन किया जा रहा है :- 


लक्षण :- अब जरह तक "अभाव पदार्थ के लक्षण का प्रशन है तो इसका लक्षण 


त किः को कितः निमिते के 


ट्स प्रकार क्रियां गया है :- 


तर्ककोप्दीकार ने इसका लक्षण “भाक्भिन्नोडभावः*, मुक्ता्वलिकार ने "अभावत्वं 
द्रव्यादि षट्कान्योन्याभाववत्वम्‌* किया है, तात्पर्य यह है कि भाव से भिन्न तथा 
दरव्यदि छः पदार्थौ का जिस्म अन्योन्याभाव रहे, अर्थात, जो भाव पदाथौ से भिन्न 


भति कते कको तिः पिः शिति प ति तीति कः शेत हि भतो ण कि पौ पिः ति कोते किदो कि सतः मोत पे चिं भरे भोगे कोति तवः कः पो भै किः कतिः ति नडे भि भः कः किदो न, स्कः कवि म किमे कत, य शोकः भते मततिः भकः प तेषो कोक) 


|. प्रितिविषयाः पदार्थाः, ते च द्रव्यमुणकर्म सामान्य विक्षेष समवायाडभावाख्याः सप्तैव 
प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानोडभावः । सप्तपदा्थी । 


हो वही अभाव हे। किन्तु तर्कभाषाकार' ने उपरोक्त लक्षणो से भिन्न, इसका लक्षण 
निषधमुख -प्रमाण मगम्योडभावरूपः सप्तमः पदार्थः" किया हे, अर्थात निषेधमुख प्रमाण 


सं गम्य, जो पदार्थं हे, वह "अभाव. पदार्थं कहलाता है, एेसा किया दहे] 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के निष्केषं स्वरूप यह कहा जा सकता है 
कि न्याय-वैरश्रेषिक के स्म्मिध्ित प्रकरण ग्रन्थो मे अभाव का लक्षण दो प्रकार से 
किया गया है :- 


{1 भार्वभिन्नोडभावः क्था 
[2| निषेधमृखप्रमाणमम्यो अभावः । 


किन्तु कुछ ग्रन्थक । ने इन दोनों से भिन्न, तुतीय प्रकार का लक्षण 


किया है कि सम्बन्ध सादृश्यादि भिन्नत्वे सति प्रतियोमिज्ञानाधीनज्ञान विषयः अभावः! 
अर्थात जो पदार्थं॒॑सम्बन्ध से त्या सादृश्य से भिन्न होता है त्था प्रततियोमि विषयकं 
ज्ञान के अधीन जो ज्ञान है, उत्त ज्ञान का विषय होता है, वह पदार्थ "अभाव कहलाता 
है। 


अभाव के भेद :- अब अभाव के भेदं का निरूपण किया जा रहा है - "अभाव" 
पदां । के भेद के विषय भँ विद्वाँ मँ मतभेद हे। न्यायसूत्र 2/2/9 पूर्वपक्ष के रूप 
म यह मते रखा गया है कि एकमात्र प्रध्वंस ही अभाव है किन्तु न्याय सूत्र 2/2/12 
भ कयि गये सिद्धान्त की न्याय भाष्यकार सम्मत व्याख्या प्रागभाव त्या प्रध्वंस इन 
दो सूपो को वताती है, वरत्तिककार का भी यही मत हे, परन्तु वेशचेषिक सूत्र ओ प्रागभाव, 
प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव ओर अन्योन्याभाव की व्याख्या देखकर "वाचस्पति मिश्र ने 
न्यायसू 2/2/12 की व्याख्या करते समय भाष्यकार" आदि के वक्तव्य का प्रसंग 
विशेष के साय सम्बन्ध मानकर चार प्रकार के अभावो के सिद्धान्त को दही 


अपनाया दै। 


ककत कके कति किति किमे ति कते निति किः भते भो किति किति पीते किणि कनः भि कि पि भिति (जके कतः कित नमिः पिते मेः कतो कोः णतं मतोः नः धि भिः भमित भि किः पीते तति तथे केतो चति पतो भह पिति मे कः पिते कति शतिः कोह भि निनि भवे ॥ 


| , सिद्धान्तयन्द्रोदय - प्रतियोगि ज्ञानाधीन ज्ञानविषयत्वे वाडभाक्त्वै' 
9 तात्प्यटीका - 2/2/12 


किन्तु "^न्याय-वैशेषिक के स्म्म्श्रित प्रकरण ग्न्य - भाषापरिच्छेद 
तकाम्रतम, तर्ककौमुदी तथा तर्कभाषा मेँ प्रथमतः अभाव के दो भेद कयि है - संसर्गाभाव 
ओर अन्योन्याभाव तथा पुनः संसर्गाभाव के भी तीन प्रकार के भेद माने हैँ: प्रागभाव, 


प्रध्वंसाभाव ओर अत्यन्ताभाव । 


'सम्मिश्रित प्रकरण ग्रन्योः भ वर्णित इस विभाजन पर वैशेषिक सूत्र का 
प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। 


जयन्तभट्ट द्वारा उल्लिखित एक रेसी भी परम्परा थी जौ उक्त चार अभावों 
के साथ-साथ "अक्षा भव॒ तथा सामर्थ्याभाव' नामक दो अभाव ओर मानती थी।2 इनके 
अतिरिक्त एक एसा सम्प्रदाय भी था, जो 'तामयिकाभाव' को भी मानता था 13 । जयन्तभट्ट4 
प्रागभाव मात्र अथवा प्रागभाव ओर प्रध्व॑सा भावं इन दो को ही वास्तविक अभाव मानते 
है, किन्तु वैशेषिक दर्शन उपरोक्त चार अभावों को ही मानता हे। 


अब न्याय-वेश्ेषिक केः फ़म्मिश्रित प्रकरण मन्यो भँ प्रतिपदित अभाव के 
भेदो का निरूपण किया जा रहाहै :- 


प्रथम विभाजन - संसर्गाभाव ओर अन्योन्याभाव । 
दवितीय विभाजन ~ स्सर्गाभावके ही तीन भेद : - 
प्रामभाव, प्रध्वंसा भाव ओर अत्यन्ताभाव । 


संपर्बमाव :- संसगः का अर्थं है सम्बन्धः ओर ससंसमांभावः का अर्थ हुआ “एक 


वस्तु से दूसरी वस्तु का किसी सम्बन्ध से रहने का अभाव जैसे - भूतल र्म षट का 
अभाव अर्थात भूतल मँ षट का संयोग - सम्बन्ध से रहने का अभाव हे। 


भति पिति पे ककि कैति कथि कोण ण भि किः भोः को किः आति पतो पनि चि किः किः कि शतिको मि पति किनि भिः पोः भिति भोः पे भिति ढः तकाः किः शोको पः सि स पथति सथितिः कणेः निः क, न+ क भिः भतः समेति सि नतिः निति सिति किले तोक निनि 


| , भाषा परिच्छेद - करिका 12, 13 
र न्यायमंजरी, भाग-। पष्ठ 59 
3 वेशेषिक सूत्रवित्त्तिः - 9/1/5 


4. न्यायमंजरी, भाग-। पृष्ठ 59 


संसर्गाभाव का लक्षण - विश्वनाथः तथा श्लोमक्षिमास्करः ने "अन्योन्याभाव 
भिन्नोड भावः संसर्गाभावः" किया है। । इस संस्गधाव के तीन भेदं का विवेचन किया 
जारहाहै :- 


प्राक्माव :- इसका लक्षण मुक्तावलीकार ने विनाश्यभावः प्रागभावः तकष्टतकार 
ने प्रागभावो विनाश्जी अजन्यः, तर्कभाषाकार तथा त्ककोौमुदीकार ने कमशः “उत्पत्तेः 
प्राकृ कारणे कार्यस्य अभावः प्रामभावः' तथा “उत्पत्तेः प्राकृ समवायिकारणे कार्यस्य 
संसगंभावः प्रागभावः" किया है। उपरोक्त सभी लक्षणों का एक्‌ सामान्य अभिप्राय ह 
कि जो अभाव विनाश वाला है, अजन्य है त्था अपनी उत्पत्ति के पूर्व कायैः का 
अपने "कारणः मे जो अभाव रहता है, उत अभाव को श्रागभाव' कहते हें। य्था - 


तन्तुओं म उत्पन्न होने से पूर्व, पट रके अभाव को "पट -प्रागभाव' कहते हैँ। 


तन्तुओँ भै पट का अभाव अनादिकाल से च्ला आ रहा है, परन्तु पट 
के उत्पन्न होने पर, वह अभाव नष्ट हो जाता है, अतः प्रागभाव, विनाश होने वाला 
अभाव है, वह अनादि ओर सान्त है। , यहाँ तन्तुओं भ॑ समवाय सम्बन्ध से पट के रने 
का अभाव कहा गया है, अर्थात्‌ पट, जो प्रागमाव का प्रतियोगी हे, उसकी प्रतियोगिता 
समवाय सम्बन्ध से अवच्छिन्न हे। 


यह प्रागभाव अपने श््रतियोगी' के समवायिकारणः भँ दही स्वरूप सम्बन्ध 
से रहता हे, यथा - "पट" का प्रागभाव, पट की उत्पत्ति के पूर्वै उत "पट" रूप प्रतियोगी 
के समवायिकारणरूप तन्तुं रभे ही स्वरूप सम्बन्धः से रहता है, तथा ट का 
'्रागभाध^उस "वट" रूप प्रतियोभी के समवायिकारणरूप "कपाल भ ही पस्वरूप सम्बन्धः 
से रहता है। 


ट्स पर यह क्का होती है कि कपालदि भँ ष्ट का प्रागभाव रहता है, 

| । 
यह किस आधार पर कहा जा सकता है ? अतः इस शंका के समाधान स्वरूप यही 
कहा जा सकता है कि - इह. कपाे घटो भविष्यति" “इह तन्तुषु पटो भविष्यति 


मि आओ भते कथि किति होः किति कोः मेः नेकः भति ममि पिति शि चोः कनः कि कितः केक शोके कैक कोकः षके शै क भेतिनैः शि, स्त पोः + पदो कोः पको शे ने प दालिः भोः से भे नेः कि सि जेते डः तिः स्किः यकि किः अवतः के शितै चको के 


|. न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- करिका 12.13, त्था तर्ककौमुदी त्था द्रष्टव्य 


एसी प्रतीति सभी को होती है, इस प्रत्यक्ष प्रतीति का विषय, उन कपाल ओर तन्तु 
आदि मँ स्थित घट -पट अदि का प्रामभाव ही है। 


प्रमभाव की सिद्धि :- ^ प्रामभाव को अनुमान प्रमाण दवारा भी जाना जा सकता है 
"अयं षटः ` स्वोत्पतितक्षणावुतितकारणजन्य : स्वोत्पत्तिद्धितीयक्षणानुत्फननत्वात्‌' । अर्यात्‌ 
यह घट अपने उत्पत्तिक्षण मै न रहने वाले कारण से जन्य है, क्योकि वह अपनी 
एत्पत्ति के द्वितीय क्षण भँ पुनः उत्पन्न नहीं होता है! इस अनुमान से यह ज्ञात 
होता है कि र उत्पत्ति के क्षण भँ श्रामभाव' से भिन्न॒ अन्य कपाल-दण्ड-चक- 
चीवर" अदि सभी कारण विद्यमान ही है, अतः उन कार्णं की सिद्धि इस अनुमान 
से नहीं हो सकती, अतः 'परिकेपानुमानं से ट के उत्पत्ति-क्षण मे न रहने वाले 


उस प्रागभाव रूप कारण की ही सिद्धि इस अनुमान के द्वारा की जाती है। 


प्रासभाव को न मानने वाक्ते नवीन नैयायिको का मतुः :- नवीन नैयायिक कहते 
है कि इह कपालेषु षटस्य प्रागभाव" इ काल भँ "वट" का कपालो भं प्रागभाव है, 
इस प्रकार- की प्रागभारवविषयक प्रतीति सब लोर्मो को नहीं होती है, इस कारण प्रागभाव 
के होने भँ को$ प्रमाण नही है, यदि कपालो मै क्ट के प्रागभाव का प्रत्यक्ष होत्त 
हो तो न्यायश्षस्त्र के संस्कारौ से हीन लोमँ को भी, उन कपर्लोँ के समान उस प्रागभाव 
का प्रत्यक्ष होना चहिये, किन्तु होता नही य्या प्राचीन नैयायिको ने इह `कपाले घटो 
भविष्यति इस प्रतीति को प्रागभाव के विषय मँ प्रमाण ऋ्ताया है, किन्तु वह उचित 
नहीं क्योकि घट भँ जो वर्तमानकाल के स्थान पर उत्तरकाल्त्तिव है, यही घट र्भ 
भविष्यत्ता है - इस कथन से प्रागभाव की सिद्धिः नहीं होती। इसी प्रकार उत्फ्न 
घट की पृनरूत्पत्ति के निवारण के लिये प्रामभाव को स्वीकार करना आवश्यक दहै, 
एसा जो कहा गया है, वह भी उति नहीं है, क्योकि जिन अवयवो भँ जो द्रव्य समवाय 


सम्बन्ध से रहता है, वहीं उन अवयव मँ समवाय सम्बन्ध से दृषरे द्रव्य की उत्पत्ति 


कि क किमत कति मणो मो कथिम को शोः क सोके चेः पभो पिति कि शि भि पोलो तिः भोति भिः हतेः को तिः तिलो कितो शयो किः निः तिरि पे पः भिक कोः किः थति ति मोः मः सिः भतः जते, मोतो पि भि पोः ने धनैः कि भिति मकि ततीः मि, सि 


1. दिनकरी, रामरूद्री- करिका 12-13 तथा करिकावली पर कृष्णवल्लभाचार्यकृत 
किरणावती' टीका-कारिका 12-13 


2. करिकावली पर दिनकरी-रामरूद्री तथा किरणावलीटीका करिका 12-13 


का प्रतिबन्धक होता है, अतः इन कपालो म समवाय सम्बन्ध से रहने वाला वट्‌ 
ही अपनी उत्पत्ति का प्रतिजन्धक होता है, इसी से जब पुनरूत्पत्ति का निवारण 
हो जाता है, तब श्रागभावः को षटोत्पत्ति भे कारण मानना व्यर्थ ही हे, एसा नवीन 
नेययिको का मत है। 


प्रचीन नैयायिको का मत :- प्राचीन नैयायिको का कथन है कि नवीन नैयायिको 
खा मत उचित नही हे, क्योकि षट की पनर्त्पत्ति म उस घट को ही यदि प्रतिबन्धक 
माना जयि तो उस्र प्रतिबन्धक घट के संवर्मामाव को उस घट की उत्पति म कारण 
अवश्य ही मानना होगा, तब संसर्माभाव" के रूप भँ उस प्रतिबन्धक षट का प्रागभाव 
ही उसके प्रति कारण बनेगा, इ प्रकार श्वट्ट कुटी प्रभात न्याय" से नवीन नैयायिको 


को श्रामभाव" को अवश्य ही मानना पडेगा। अतः प्रागभाव को मानना व्यर्थं नहीं है। 


प्रागभाव के सम्बन्ध भ *अनुयोमी' ओर श्रतियोमी' इन दो शब्दा का प्रयोग 
किया गया है, अतः इनके अर्थ. को समञ्ञना अत्यावश्यक है। *अनुयोगी* का अर्थ हे 
जिस स्थानं या वस्तु भ अभाव होता हे, उसे अनुयोबी कहा जाता है तथा ° जिस वस्तु 
का.अभाव होता है, उसे अभाव का प्रतियोगी कहा जाता है। 


प्रागभाव के विषय भँ यह नियम है कि प्रतियोगी सदा उत्पन्न होने वाला 
कार्यं ही होता हे ओर अनुयोगी उख कायं का समवायिकारपौ या उपादान कारण होत्ताहे 


रध्वंखाभाव :- इसका लक्षण मुक्ताव्तीकार ने "जन्याभाक्त्वं र्ध्वसत्त््‌, तकर्तिकार 
ने ध्व॑सो जन्यो अविनाशी, तर्क कौमुदीकार ने उत्पत्तेरनन्तरं समवायिकारणे कार्धस्य 
संसर्गाभावः प्रध्वंसः तर्कभाषाकार ने उत्मन्न्स्य कारणेडभावः प्र्ध्वसभावः, तर्कसंगरहकार 
नै सादिरनन्तः प्रध्वसंः उत्पत्त्यनन्तरं कार्यस्य कयि है। इन लक्षणौ का एक सामान्य 
अभिप्राय यह है कि “उत्पन्न हये कार्यं का जो अदि से युक्त, अन्त से रहित अर्थात्‌ 
जन्य ओर अविनाशी है, उसे श्रध्वंसाभाव' कहते हैँ। जैसे :- जब तन्तु म पट उत्पन्न 
हो जाता है, उसके बाद यदि पुनः तन्तु अलग-अलब कर दिये ज्य तो पट का नाश 


हो जाता है, इसी को पट का व्व कहते हैं। तन्तुं भ पट का ध्वंसाभाव हों गया, 


यह अभाव तन्तु संयोग के नाश होने पर उत्पन्न होता है, किन्तु यदि 
एक बार उत्पन्न हो जाता है तो सर्वदा बना ही रहता है, अतः इसे सदि ओर अनन्त 
अभाव भी कहते है। प्रच्व॑साभाव म भी तन्तु म समवाय सम्बन्ध भै पट के रष्ठने 
का अभाव है, अतः ध्व॑साभाव का प्रतियोगी जो पट है, उसकी प्रतियोगिता समवाय 
सम्बन्ध से अवच्छिन्न ह। | 


प्रध्वंसाभाव का भी प्रतियोयी सदा उत्पन्न पदार्थ ही होता है ओर अनुयोभी 
यदि असमवायिकारण के नाश से कार्यं का विना हआ हो तो, उत्पन्न पदार्थ॑का 
समवायिकारण होता हे, किन्तु यदि उत्पन्न पदार्थं का नाञ्च, संमवायिकारण के नाश 


से होमा, तब तो इ ध्वं का अनुयोगी अन्य तत्व भी हो स्कतेर्ह। 


“अनुयोगी' ओर श्रतियोगी' पदं का अर्थः प्रागभाव के सन्द मे बताया 
जा चुका हे। 


्ध्वसाभाव के विषय म प्रमाण :- अभी तके तो प्रध्वंसाभाव का लक्षण किया जा 


व इ | 
रहा था, किन्तु अब यह क्का होती है कि प्रध्वंसाभाव के अस्तित्व मँ प्रमाण क्या 


है।। अतः अब दस शंका का समाधान साधक प्रतीति के आधार पर इस प्रकार किया 
जा सकता है कि - "मृद्गरप्रहारदि' से जब घट नष्ट हो जता है, तब इस घट के 
कपालदि अवयवो को देखकर "अत्र॒ षटो ध्वस्तः, अत्र॒ घटो विनष्टः" इस प्रकार की 
प्रतीति सभी को होती है, अतः यह प्रत्यक्ष प्रतीति ही षट के श्रध्वंसाभाव के विषय 
भै ग्रत्यक्ष प्रमाणः है। कहने का अभिप्राय यह है कि श््र्ध्व्ाभावः की सिद्धि" प्रत्यक्ष 
प्रमाण' से होती हे। | 

अव यह शंका उठना भी स्वाभाविक ही है कि प्रध्वंसाभाव की उत्पति 
किस्से होती है ? अतः इं शंका के समाधान मँ यह कहा जा सकता है कि ^जो- 
जो कायं होता है, वह-वह प्रागभाव से जन्य ही होत्ता है, उस प्रागभाव के निना 


भते भोः वत तः भि कि सि भोति सिति कौ किति सि शमे कति तिम कतिः पते पिः पहि कनति मते पतितो दो सि भिति किमे किः भ भदत) न किः मोः शि भि, किणि सोत सेते तिकि को पाति को भतः भमो नोः का; भयेति को भित किति नितः ति मनेः कमित भे) 


। . वैशेषिक सूत्रोपस्कारः - 9/1/⁄2 तथा सप्तपदाथी तथा मुक्तावली पर किरणावली 
टीका ~ करिका 12-13. 


किसी भी कर्थं की उत्पत्ति नहीं होती "यह कर्मरूपता जिस प्रकार षटदि के विषय 
भ होती है, उती प्रकार प्रध्वंसाभाव के विषय भँ भी होती है, अतः घटादि भाव कायौ 
के समान ही, वह प्रध्वंसाभाव" रूप कर भी अपने श््रामृभाव से जन्य होत्ता है। तात्पर्य 
यह हि किं भ्रागभाव' से ्रध्वंसाभाव' की उत्पत्ति होती है। 


अत्यन्ताभाव :- इसका लक्षण भुक्ताक्लीकारः ने नित्यसंसर्गाभावत्वम्‌ अत्यन्ताभावत्वम्‌ 
तकष्ितकार नै अत्यन्ताभावो तु अजन्यो अविनक्षिनो, त्ककोमृदीकार ने त्रैकलिक 
संसर्गाभावोडत्यन्ताभावः, तर्कसंब्रकार ने त्रैकालिक संसगर्विच्छिन्न प्रतियोगिता कोडत्यन्ता 


भाव, त्काभाषाकार ने भी श्रैकलिको प्रभावोडउत्यन्ताभाव' कयि रहै। 


उपरोच्त सभी लक्षर्णो का सम्मिलित अर्थ. तेकर अत्यन्ताभावः का लक्षण 
इस प्रकार किया जा सकता है कि - नित्य संसर्गाभाव को तथा जो अनादि, अनन्त 
कभी न उत्पन्न होने वाला, न कभी नष्ट होने वाता अर्यतत तीनो काल भँ होने वालाहो 
उसे "अत्यन्ताभावः कहते रहै, इसकी । प्रतियोगी वस्तु इर्के अनुयोगी अर्थात अधिकरण 
म संसर्गं [समवाय से इतर सम्बन्ध से रहती है, जिसका कि वह निषेध करता है। 


प्राचीन नैयायिक वायु मै रूपभाव को अत्यन्ताभाव कहते ह, क्योकि वायु 
भै रूप का अभाव नित्य, अनदि ओर अनन्त है। प्राचीन नैयायिक भूतल मेँ षटाभाव 
को उत्पत्ति ओर विनाश वाल्ला चौथे प्रकार का अर्थात्‌ श्वामयिकाभाव' मानते टै,। 
क्योकि उनके मत भँ धट को भूतल से हटाने पर यह अभाव उत्पन्न हो जाता है 
>ओर टको पुनः लाने पर नष्ट हो जाता है, किन्तु नवीन नैयायिक, भूतल भे घटाभाव 
को भी नित्य "अत्यन्ताभाव ही मानते है। भूत्ल मँ ष्टाभाव' इस स्यान पर अभाव 
का प्रतियोगी षट है, उस षट का भूतल म संयम से रहने का निष है, अतः षट 
की प्रतियोमिता संयोम सम्बन्ध से अवच्छिन्न है, कन्तु वायु मँ रूप का अभाव, इस 
स्यल पर वायु भ समवाय सम्बन्ध के रूप बुण के होने का निषेध हे, तात्प यह 
है कि यहां रूप जौ. कि प्रतियोगी है, उसकी प्रतियोम्ति समवाय सम्बन्ध से 
अवच्छिन्न हे। 


भै सिः तमि कितिति पः भति कोति नेको ककः भः भतो तिति पः भूतेति किक तिः धथ भः भको पोतो तोः शि चः पति पिः भे, भिति भि तो पणः भ भते तेते पोकः पि तिः कितीति पथोः तिः सोः थो भि दे को$ किते पोतं ति ची) पो रवे पमे किः तनिक शनै, 
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अब यह शंका उठना उचित ही है कि यह अत्यन्ताभाव किन-किन स्थलों 
पर॒ नही रहता, अतः विश्वनाथ । ने इसं शंका के समाधान के लिये यह बताया है 
कि यह अत्यन्ताभाव, अपने प्रतियोमी के प्रामेभाव के अधिकरण मँ तथा अपने प्रतियोमी 
के प्रध्वंसाभाव के अधिकरण मँ कभी नहीं रहता, क्योकि उस प्रागभाव के साय तथा 
प्रध्वंसाभाव के साथ, अत्यन्ताभाव का सदेव विरोध रहता है, ओर परस्पर विरोधी पदार्थ 
एक अधिकरण मेँ नहीं रह सकते एसा तो सभी को विदित हे। 


किन्तु “नवीन नैयायिक का. कथन है कि अत्यन्ताभाव अपने प्रतियोगी 
प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव के साथ विरोध होने मँ कोष्ठ प्रमाण नहीं है, अतः अत्यन्ताभाव 
के अधिकरण तथा प्रध्वंसाभाव के अधिकरण अपने प्रतियोगी प्रागभाव मे ही रहता 
हे। अतः श्यामषटे रक्तो नस्ति इस प्रतीति का विष्य रक्तरूप का अत्यन्तभाव भी 
हो सकता हे तथा "र्त घटे श्यामं नस्ति इस प्रतीति का विषय श्याम रूप का अत्यन्ताभाव 
भी हो सकता है। ॥ 


खामयिकाभूव :- कुछ विद्वान संसर्गाभाव का एक चौथा भेद सामयिकाभाव भी मानते 
है, जैसा कि मुक्तावलीकार ने भी कहा है, ओर उख्का लक्षण "उत्पत्ति विनाशवान्‌ 
अभावः सामयिकाभावः' किया है, अर्थात्त जो अभाव उत्पत्ति ओर विनाश्वान्‌ होता 
है, वह॒ सामयिकाभाव कहलाता है। मुक्तावतीकार | इस्का दूसरा लक्षण इस प्रकार 
किया है :- 'उत्पादयिनाश्शाली चततुर्थाहयभभाव 2 
हे। 


® उन दोनो का अभिप्राय एक दही 


सामयिकाभाव के विष्य मँ नवीन नैयायिक यह मानते है कि इसको पुथक 
मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योकि इसको मानने भ को प्रभाण नहीं है ओर र्ते 
अत्यन्ताभाव के पथक्‌ मानने र्मे गौरव दोषभीदहै। 


[प त त त ष त स त 7 त त ता त त त त त त त त त त त त त त त 0 त त त त आ त त त त त श । 
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इस अभाव-भेद का विवेचन न्याय-वेष्धषेक के स्म्मिश्रित प्रकरण ग्रन्थी 
भ नहीं किया मया है, अतः इसका विस्तृत विवेचन नहीं किया जा रहा है। 


अभी तक तो 'र्याभाव के तीनों भेद का निरूपण किया जा रहा था, 
किन्तु अब अभाव क द्वितीय भेद अन्योन्याभाव का निरूपण कियाजारहा है:- 


विति ति ए त ह | 


किया हे, इसका तात्प यह हे कि तादात्म्य का विरोधी जो अभाव होता है, उपे 
अन्योन्याभाव कहते हं इस लक्षणु का अभिप्राय यह है कि तादात्म्यं प्रतियोगि यस्य 
सः ˆ अर्थात्‌ तादात्म्य है प्रतियोगी जिसका एेसा अभाव । जिसका अभाव होत्ता हे, वही 
उस अभाव का प्रतियोगी कहलाता हे, 'तादात्स्य' का अर्थ है - तद्रूपता, एकरूपता 
अर्थात्‌ अभेद । इस प्रकार दो वस्तुओ के तादात्म्य का अभाव ही अन्योन्याभाव है। 


तर्कसंग्रहकःर, मुक्तावतीकार तथा तर्ककौमुदीकार ने भी रेके ही लक्षण कि 
है - ^तादात्म्यसम्बन्धाधिरन्न प्रतियोगिताकाभावौडन्योन्याभावः' । 


इते दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार समज्ञा जा सक्ता हे, यथा ~ वटः पटो न 
भवति' अर्थात्‌ षट, मः नहीं है, यहां पर षट तया पट के अभेद का निषध किया 
गया है। घट का अपः स्वरूप के साथ तादात्म्य है, तेकिन उरस्का पट के साय तादात्म्य 
नहीं दहै, अथवा जैसेः- टेपटाभावः' षट मँ पट का अभाव - यहां पर षट मँ जौ 


पटाभाव है, उसका प्रयोगी षट हे, वह तादात्म्य सम्बन्ध से ष्टर्मे नहीं रहता । 


'तक्ितवेर' <का कथन है कि “अन्योन्याभावः तु अजन्यः अविनशषिनः' 
अर्थात्‌ अन्योन्याभाव. अजन्य ओर अविनाशी है । 


अब व्ह शंका होना स्वाभाविक ही है कि - अन्योन्याभाव के दिषय 
मै क्या प्रमाण दह ?.अतः इस शंका का समाधान इस प्रकार किया जा सक्ता है कि 
अन्योन्याभाव भी अत्यन्ताभाव के समान ही उत्पत्ति-विना् से रहित होने कै करण 
नित्यः मानः जाता है, अतः भूतल म संयोग सम्बन्ध से षट के विद्यमान रहने पर 
भी “भूतलं घटो न इत्याकारक जौ प्रतीति होती दे, वह अन्योन्याभाव को ही विषय 


करती है एसी प्रकार तन्तु्ओँ भ॑ समवाय सम्बन्ध से पट के विद्यमान रहने पर भी 
"तन्तुः पटो न' इत्याकारक जो प्र्तति होती हे, वह भी तन्तु्ओं मै पट के अन्योन्याभाव 
को ही विषय करती है। उसी प्रकार तन्तुओं मै समवाय सम्बन्ध से पट के विद्यमान 
रहने पर भी तन्तुः पटोन' इत्याकारक जो प्र्तत्नि होती है, वह भी तन्तुर्ज तं 
पट के अन्योन्याभाव को ही विषय करती है । उसी प्रकार पृथिवी अदि दव्य 
समवाय सम्बन्ध से गुण, कर्म, सामान्य के विद्यमान रहने पर भी द्रव्यं गुणों न, द्रव्यं 
कर्म न, द्रव्य॑सामान्ये न इत्यदि जो प्र्तति होती है, वह भी यथाक्रम द्रव्य म ग 
गुण- कर्म -सामान्य के अन्योन्याभाव को ही विषय करती है, अतः अन्योन्याभाव के 
अस्तित्व भ प्रत्यक्ष प्रतीति ही प्रमाण ह। 


जहम तक अन्योन्याभाव के भेदो का प्रश्न है, तो मृक्तावतीकार ने 
'अन्योन्याभावस्यैकविधत्वातदिभागाभावात्‌' णे कहकर अन्योन्याभाव के विभाग न 


ॐ 


होने के कारण उसे एक ही प्रकार का माना &ै। 


किन्तु कुछ विद्वान ने अन्योन्याभाव तथा अत्यन्ताभाव के भी विषय अन्योन्याभाव 
सामान्य अन्योन्याभाव तथा विशेष अत्यन्ताभाव, सामान्य अत्यन्ताभाव इस “प्रकार दो-दो 
भेद माने है ।` 


अभाव को धार स्वरूप मानने कले प्रभाकर का मत॒ :- प्रभाकर के मत॒ का 
प्रतिपादन तथा उसका खण्डन विर्वनाय ने मक्तावली टीका म इस प्रकार किया है- 


प्ाभाकर का मत है कि अभाव कोई अलम पदार्थं नही हे, बल्कि जिस 
आधार भ अभाव की प्र्तति होती है , वही अधार्‌ उसका स्वरूप दहै, अर्थात जब भूतल 
मै घटाभाव" की प्रतीति होती हेतो भूतल मरै घट का न होना, अर्थात भूतल का घट 
के बिना होना, केवल अपने स्वूप मै होना, तात्पर्यं यह है कि भूतल का केवल्य' 
ही षटाभाव का स्वरूप हे। भूतल के कैवल्य अर्थात केवल रूप से भिन्न षटाभाव 
कोई अलग पदार्थं नही है, अतः मीमांसक भूतल मै घटाभाव को भूतल स्वरूप ही 
मानते ह, कोई अलग पदार्थं नही मानते, एेसा मानने से कल्पना का लाघव भी होता 
हे, क्योकि आधार तो पहते से ही माने हुये पदार्थं है, उनके अतिरिक्त किसी अभाव" 


नामक पदार्थं को नही मानना पड़ता । 


प्राभाकर के उपरोक्त मत॒ का खण्डन करने म मुक्तावलीकार ने तीन युक्तियां 
दीद ;:- 
|| [ अनन्त आधारो को ही अभाव मानने की अपेक्षा अभाव को एक अलग 
पदाथ मानने में ही लाघव है, क्यौके अभाव कौ एक अलम पदाथ यदि न मानं तो 
अनन्त आधारं के रूप मँ मानने मँ अधिक्‌ गौरव है। 


2 भूतले घटाभाव" यहां पर आधार अधेयभाव की प्र्तति छती है, अभिप्रायम 
यह है कि भूतल आधार है ओर घटाभाव आधेय । परन्तु यदि षटाभाव को भूतल 
स्वरूप ही मान लिया जये तो आयार ओर अधेय की अलग-अलग प्र्तति नहीं बन 
सकती । 


13| अभाव को आधार स्वरूप मानने भ एक क्ठिनाई यह भी होगी कि यहं 
सभौ का अनुभव है कि जिसि इन्द्रिय से, जिति क्स्तु की प्र्तति होती है, उसी इन्द्रिय 
से वस्तु के वत का भी ग्रहण होता है, य्था - शब्द का ग्रहण श्रौत्रन्द्रिय से होता 
है तो शन्द के अभाव.का ग्रहण भी ्वतरेन्द्रिय से हौ होम ।केन्तु अभाव को यदि 
आधघारस्वरूप मनँ तो अभाव की प्रर्तति उस इन्द्रिय से नरी हो सकती, अतः सभी 


के अनुभव का विरोधं आने से अभाव को आधार स्वरूप नहीं माना जा सकता । 


इन तीन युक्तिं से मक्तावलीकार ने अभाव के अ्यारस्वरूप होने का खण्डन 
कियाहै। ` 


..अभाव्‌_ की अतिरिक्त पदाथ॑ता :- कुछ लोम [बोद्ध] अभाव को ज्ञान स्वरूप मानते 
है, इनका कथन है कि जब हम भूतल को देखते ह ओर्‌ घट कौ याद आने पर 
यह ध्यान आता है कि षट यहां नहीं है, तब भूतल मे घटाभावः एक विशेष प्रकार 
का ज्ञान है किन्तु इसका समाधान करते हये मुक्तावलीकार। कहते ह ।के एसा मानने 
पर वही दोष होगा अथौत प्रत्यक्षता सम्भव न होमी। यह सभी का अनुभव हि कि 


भूतल भ घटाभाव का प्रत्यक्ष, चक्रु से होता हे, परन्तु अभाव यदि ज्ञानस्वरूप ह, 


कोः कमि सति कति नेते क कति किनि कतै कीत भमत धो कति कितौ कति क चि कि नि कवि क मते कैद भिः चतित तिमे भोति विदो) किः भतत को + ककि धत धतः पोको भिकः भते कतित चत के पिते किते भेकः कतिः ति किः कनिति क कमते वातैः शतो कति तो 
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तो ज्ञान का प्रत्यक्ष मनस्‌ इन्द्रिय से होता हे, जिसे मानस प्रत्यक्ष कहते है, किन्तु 
घटाभाव का तो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, अतः भूतल म घटभाव का ज्ञान विशेष नर्ही 


माना जा तकता । 


कुछ विद्वानों [बोद्ध का मत है कि भूतल म षटाभाव' एक काल-विशेष 
हे, अभिप्राय यह है कि भूतल के उस काल को, जब षट वहां नहीं होता, घटाभाव 
कहते है। अतः षटाभाव कै अलम पदार्थं नही है, बल्कि भूतल के ही एक काल 
का तो वाहैन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता नहीं ओर यदि भूतल म घटाभाव" कालविशेष ष्टौ 
तो उसका वाहयन्द्रिय से प्रत्यक्ष कैसे होता है । 


अतएव नैययिक अभाव को एक पृथक पदाथ स्वीकार करते है । 


नहीं हि, किन्तु उस अधिकरण से पृथक है, परन्तु उस्र अभाव का चक्षु अदि ईन्द्रियों 
से प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु अनुपलब्धि प्रमाणः से ही अभाव का ज्ञान होता है। 


वेदान्तमतः :- इनका मत इ प्रकार है - भूतल अद्रि के | विषय भै जौ घटदि 
का अभाव होता है, वह अभाव अधिकरणशूप नहीं होता, किन्तु वह घटादि का अभाव 
उन भूतल अदि  अधिकरणो से भिन्न ही होता हे, परन्तु जी कस्तु, जिस अधिष्ठान 
मे कल्पित होती है, उस कल्पित वस्तु का अभाव, अपने अधिष्ठान से भिन्न नरी 
होता उपित्रु अधिष्टानरूप हौ होता है, य्था - रज्जु मे कल्पति स्पे का अभाव रज्जुरूप 
ही होता है तथा शुविति म कल्पित रजत का अभाव शुक्रतिरूप ही होता है ओर भूतलदिकं 
पर स्थित घटाभाव का चक्षुरादि इन्द्रियो से प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु "अनुपर्लन्धि प्रमाण 


से ही उस अभाव का ज्ञान हीता है। 


आक किमि कित तनिक किति चेनि वाटूरय करति किक सिः पिके किः कति कतः पिः श्वेति किति, किः तकाः नः कः चे साति कः भिः किमि भिति केलि सतति भन 


वैशेषिक शस्त्र सात ही पदाथ स्वीकार करता है, किन्तु प्राभाकर मीमांसक 
"सवित" ओर सादृर्य' को इन सात पदाथ से भिन्न दो अलग पदाथ मानते है, इस 
प्रकार वे सात के स्थान पर नौ पदार्थ मानते ह । 


न्यार्यसिद्धान्तमुक्तावली त्था तक॑संग्रह की न्यायबोधिनी टीका भँ श्व्ति ओर 
सादृश्य के उतिरिक्त पदाथैता का खण्डन किया गया है ओर सात ही पदाथ मने गये 
है, मीमांसकों के मत तथा उसका खण्डन जिसि प्रकार इन ग्रन्थो मे किया गया हे, उसका 
विवेचन अब कियाजारहा है :- 


प्राभाकरमत_ :- न्यायतत्वचिन्तार्मण के उपमानखण्ड मँ प्रभाकर के मत से सत 
पदाथ से भिन्न होने के कारण शक्ति ओर सादुरय' के भी अलग पदाथ होने की 
शंका उटायी गयी हैः शक्ति के अलम पदाथ मानने के विषय भ उठदै मदै शंका इसं 
प्रकार हे - केसी क्स्तु की शक्ति कौ उस पदार्थं से अत्तिरिक्त मानने के पक्षम प्राभाकर 
मत वाले यह युक्ति देते हैँकि - अग्नि पदार्थो को जलाता है, परन्तु उस्म जो जलाने 
की शक्ति है, वह अग्नि से अतिरिक्त कस्तु है, क्यौफै यदि चन्द्रकान्त मणि को 
अग्नि के साथ रख दिया जये तो फिर वह अग्नि जलाने का काम नहीं करती ओर 
यदि चन्द्रकान्तर्मण को हटा दै तो आग फिर जलने लभती हे, इस प्रकार चन्द्रकान्त्मण 
कै पास लाने "पर आग मं जलाने की शक्ति नष्ट हो जाती है ओर चन्द्रकान्तर्मण 
को हटा देने पर आग मेँ जलाने की शक्ति पनः आ जाती, अतः यह ~-कल्पना की 
जातौ है के, जलाने की श्क्ति, आम स प्यक पदायै है, दर्खलिये कभी वह शविति 
आगम आ जाती है ओर कभी चली जाती है। 


यदि शक्ति को अलम पदार्थं न माने तो फिर आम के होने पर ओर चन्द्रकान्त 
मण के लाने पर भी जलाने का कार्यं अवश्य होना चहिये, इसके अतिरिक्त ॒ एक 
बात यह भी है किं चन्द्रकान्त्मणि से भिन्न एक सूयेकान्तमणि भी होती है, इते 
आग की श्व्ति का उत्तेजक कहा जाता है, अतः चन्द्रकान्त्मणि को आग के पास 
लने से यदि आग की जलाने की शक्ति नष्ट भी हो जाती है तो सुयैकान्तर्मणि के 
पास ला देने से चन्द्रकान्तर्षणि के रहने पर भी पनः आ जातौ है, इस प्रकार आग 
भे कभी शक्ति के आने अथवा कभी शक्ति के नष्ट होने से यह सिद्ध होता है कि 
ष्विति एक अतिरिक्त पदाथ है, यह प्राभाकर मीमांसक का मत है। 


उत्तेजक का लक्षण :- वि उत्तेनकत्वं अयत्‌ 
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कयि के प्रतिबन्धक कोटि के विषय भँ प्रविष्ट जो अभाव है, उस अभाव का जो 
प्रतियोगीपन है, उसी कां नाम उत्तेजकत्व है। 


सक्त । कौ अतिरिक्त पदाथैता का खण्डन :- इसकी अतिरिक्त पदाथ॑ता का खण्डन 


मुक्तावलीकार त्था उनके टीकाकारो गंमेश उपाध्याय एवं न्यायलीलावतीकार अदि ने 
इस प्रकार कियां है :- 


प्रमाण का अभ्राव होने से श्विति अतिरिक्त पदाथ नहीं है, एसा लीलावतीकर 
कामतहे। 


किन्तु शक्ति को अर्तिरिक्त पदाथ मानने म जो युक्त दी महे , उसका 
खण्डन गंगेश उपाध्याय ने तत्वचिन्तार्मणि के उपमान खण्ड भ जितस् प्रकार किया कको 
हे, उसी का विवेचन मुक्तावली, किरणावली टीका तया तकैसंग्रह की न्यायमोधिनी 
टीकं म किया गया दहै :- ॑ 


यदि शक्ति अलम पदार्थ हे तो किसी क्स्तु के समीप होने से यान होने 
से श्मित का बार-बार उत्पन्न होना या नष्ट होना मानना पडेगा, इस प्रकार अनन्त 
वितियां तथा उन शक्तियों के उत्पन्न होने से पहिले होने वाले अनन्त प्रागभावे त्था 
शक्तियों के नष्ट होने से उनके अनन्त ध्वंस्ाभावों को मानना पडेगा, इस प्रकार तरह - 
तरह के अनन्त पदार्थो की कल्पना करने की अपेक्षा, इसमे न्यून कल्पना करनी पडेगी 
कि अग्नि मात्र कौ दाह का कारण न मानकर, चन्द्रकान्तमणि अददि के अभाव से 
विशिष्ट अग्नि को दाह का कारण माना जये, इस ` प्रकार जब चन्द्रकान्तर्मणि आ 
जाता है तो उस समय अग्नि 'चन्द्रकान्त्मणि के अभाव से युक्त नही होती, अतः वह 
दाह नहीं कर पाती अग्नि ओर चन्द्रकान्तमणि का अभाव, ये दोनों भिलकर दाह 
करते दै, चन्द्रकान्तर्मणि के आने पर उसका अभाव नहीं रहता, अतः दाह नहीं होता। 


दस पर यह शंका उठती हि कि यदि चन्द्रकान्तर्मण के अभाव से युक्त 

। 
अग्नि या स्वतंत्र रूप से चन्द्रकान्तर्मणि का अभाव, दाह के प्रति कारण है, तो उत्तेजक 
[सुिकान्तम॑ण के होने पर ओर चनद्रकान्तर्मण के रहने पर भौ दाह केसे हो जाता 


है, क्योकि वहां पर दाह का कारण जो चन्द्रकन्तर्मणि का अभाव है, वह विद्यमान 


नहीं है, फिर उस कारण के बिना दाह कैसे हो जाता है ? तब इसके समाधान 
कहा जा सकता है कि केवल चन्द्रकान्तर्मणि के अभाव को दाह का कारण न्दी 
माना जाता, प्रत्यृत्‌ उत्तेजक के अभाव से विशिष्ट चन्द्रकान्तम॑ण के अभाव कौ दाह 


का कारण माना जाता है, अतः कद्व दोष नहीं होता । 


इस प्रकार सक्ति पदाथं की उतिरिक्त पदाथ॑ता का खण्डन, न्याय-वेर्णोधक 
शास्त्र मँ किया गया है। | 


सादुश्य की उकतिरिक्त पदाथैता का खण्डन :- श्व्ति के भति ही मीमांसक सादय 
को भी उत्तिरिक्त पदाथ मानते | है उनका कहना हि कि सादुश्य-द्रव्य, गुण ओर कम 
भे तो रहता ही है, पर साथ ही वह सामन्य {जति मँ भी रहता है, परन्तु सामान्य 
भे कदे भाव पदाथ नहीं रह सकता, क्योकि सामान्य मेँ द्रव्य, गण, कमै त्था सामान्य 
नहीं रहते ओर न दही विरोषं ओर सवाद ही रहते है, इसका अभिप्राय यह है कि 
सामान्य' भ जो पदाथ रहेगा, वह इन छः भाव पदार्थ से भिन्न होमा। सादृश्य अभाक्रूप 
भी नही-हौ सकता, क्योकि वह ह इस प्रकार उसकी भावात्मक प्र्तति होती है, 


उसकी अभावात्मक अथौत्‌ न होने के रूप मँ श्रर्तति नही होती । ध 


अतः मौमांसक साद्य को भाव ओर अभाव पदार्थो से भिन्न अतिरिक्त 
पदाथ मानते है। 


सादृरय पदायै की उतिरिक्त॒पदा्थता का खण्डन न्यायसिद्धान्तमृक्तावली 
त्था उनके टीकाकारो एवं म॑मे उपाध्याय कृत तततत्वकिन्तामंणः के उपमान खण्ड 
भ इस प्रकार किया गया है - 

नैययिक कहते है कि वाद्यः को यैदे कोष्ै पदाथै मन तब तो यष 
कहा जा सकता है कि वह इन सतौ पदाथो से भिन्न एक अलम पदाथ. होगा, ।केन्तु 
पादुश्य' को कोद अलम पदाथ नहीं मानते क्योकि किसी पदाथ से भिन्न होने पर 
भी, उस्र पदार्थ के बहुत से धर्म दुरे पदार्थ मे पये ज्ये, तो उवै ही सादुश्य कहते 
रहै। 


द्रव्य अदि पदाथो का समान धमे ज्ञेयत्व, अभिधेयत्वं ओर प्रमेयत्वं अदि 
हे। द्रव्यदि छः भाव पदार्थो का साघम्धं॒॑"भावत्व' अर्यात्‌. भाकूप होना हे, समवाय 
को छोडकर अन्य पदाथ [द्रव्य गुण, कमै, सामान्य ओर विशेषं का साधम्य "अनेक 
होना है' तथा समवाय को छोडकर अन्य पोचोँ पदार्थो का पा्वम्ये 'समवायी' अथौत्‌ पोतं 
भाव पदाथ 'समवाय' सम्बन्ध से रहते है, यह है| द्रव्य बण ओर कमे का साधम्यै 
सत्ताजाति वाला हाना है ओर गण कम, सामान्य विश्ञेष, समवाय ओर अभाव का साधम्य 
गृणरदहित ओर कर्मरषित होना है। 


सामान्य, विशेष, समवाय ओर अभाव का साधम्य श्ामान्य रहितः होना है। 
इसी प्रकार परिमाण्डल्य [अणु मे रहन वला परिमाण को खडकर अन्य सभी पदाथो 
भे कारणता रहती है, अतः करणता' रूप धमे परिमाण्डल्य से अन्य पदाथ के वैघम्ये 
तथा परिमाण्डल्य को छोडकर अन्य पदार्थो के साधम को बताता हे। 


इती प्रकार क्षमवायिकारण होना केवल द्रव्य का ही स्म्य हे ओर 
'असमवायिकारण होना केवल गुण ओर कम का ही स््धम्य है। किन्तु मवयिकारण 
होना' द्रव्य से भिन्न का वेधम्यै है ओर असमवायिकारण होना भी शृण ओर कमं 
से भिन्न का चैघम्य' है। नित्य द्रव्यं [परमाणु, आकाश्च अदि से भिन्नं का साधम्ये 
'आश्नितत्व' अथीत किसी दूसरे मँ समवाय सम्बन्ध से रहना है। 


द्रव्य का ही विशेष रूप से साधर्म्य भ विश्वनाथ। ने इस प्रकार बताया 
है: - | 


पृथ्वी से लेकर नौ द्रव्यो. का साधम्य ्रव्यत्व जति ओर "गुण" वाला होना 
हे। प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर मनस्‌ का साधम - परत्व, अपरत्व गुण वाला 
होना, मूतत्व क्रिया वाला होना ओर वेग वाला होना है। इसी प्रकार काल, आकाश, 
आत्मा ओर दिशा का साधम्य तवैन्यापकताः ओर परम महत्‌ परिमाण दहै। पंथवी, 
जल, अग्नि, वायु ओर आकाश साधम्य भूत' होना त्या पथवी, जल, अग्नि ओर वायु 
का साधम्य स्पर्शं वाला होना" है। प्रथिवी, जल, अग्नि ओर वायु इन चारों भ श्रव्य 
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सादुश्य॒ का लक्षण तद्भिन्नत्वे संतितदगतभूयोधर्मवर्षम॒ सादश्यम' किया 
ग्या है, जिसका अथं है कि किसी क्स्तु से भिन्न होने पर भौ उस क्स्तु के बहुत 
से धमोँसे युक्त होना ही, उस व्स्तु का ्ादृश्यः कहलाता है, य्था चन्द्रसदृशं मुखम्‌ 
अथीत यह मुख चन्द्रमा के सादश हे, इस प्रकार की प्रतति मं मुख से चन्द्रमा का 
सादृश्य सिद्ध होता है, वैसे वह मुख तो चन्द्रमा से भिन्न है, तथा उस चन्द्रमा भँ 
असाधारणरूप मे रहने वाले जो आहूलादकत्व, कत्तुलत्व, तेजस्वित्व अदि बहत से 
ध्म है, वे सभी धभ, मृख मं भी, यह ही उस मुख का चन्द्रमा से सादृश्य है, ये 
समान धर्मं द्रव्य, गुण, कर्म आदे के । अन्तत हौ होत्रे है, उतः सादृश्य को कै पृथक 
पदार्थ नहीं माना जा सकता । 


इस प्रकार वेरेषिक शस्त्र सम्मत सात ही पदाथ है, न उनसे अधिक द 
ओर न उनसे कम । इन्ही सात पदार्थो का विवेचन न्याय -वेशञेषक के सम्मिश्रत प्रक्रया 
भ रचित ग्न्थोमेंकियागयाहै। 


इस प्रकार न्याय-वेर्शेषेक के सम्मत्त प्रकरण ग्रन्थों के आधार पर, वै़षिक 
ण॒स्त्र सम्मत पदार्थों का निरूपण किया गया । 


[गां सातो पदाथो, का साधम्यवेधम्य निरूपण 


शोः वि सः भ पितेति पिति चेः कोः क किः वेरो आ चै आने चः शनिः निः आः अदेः चोः निषि दः कि कनि धः नकि 


सातो पदाथो के साधम्य ओर वेघम्ये का निरूपण कले के पुवै साधम्य 
ओर वघम्य* का स्वरूप जानना आवश्यक है, अतः मृक्ताक्तछीकार ने सामानो धर्मो येषां 


ते सधर्माणः, तेषां भावः साध्यम" किया दे, तात्प यह है के समान है धमे जिनके 
वे सधर्मा कहलाते है ओर उनका भाव र्थात उसम रहने वाते धर्म साधर्म्य 


कहलाते दै अर्थात समान धर्मः । हआ, इसी प्रकार विरू्धों धर्मो येषां 
से विधर्मणि: तेषां भावो वेधरम्पम' ध [विरूद्ध जिनके, वे विधम कहलाते 


है ओर उनका भाव वेध्यं अथति विखूद्ध धप जिनके वे विधर्म कहलाते ह ओर उनका 
भाव वैधर्म्यं अथोत विरूद्ध धरम कहलाता है। 


अब विश्वनाथ द्वारा भाषा परिच्छेद मँ प्रतिपदित पदायो के साम्ये, धैधम्ये 
का संक्षिप्त निरूपण कियाजारहा है :- 


को उत्पन्न करना' साधम्य पाया जाता है। आकाश ओर आत्मा का साधम्य "अव्याप्यवुत्ति' 
[एक देश में रहना ओर क्षणिक विशेष मुण वाला होना है। परथिवी, जल ओर तेजस्‌ 
का साघम्ध ॒।हूपयुक्त, द्रवत्वयुक्त ओर प्रत्यक्ष का विष्धृहोना है! रपथवी ओर जल 
का साधम्यं गुरू [भारयुक्त होना] ओर रसवाले' हीना है। प्रथिवी, जल, तेजस्‌, वायु, 
आकाश ओर आत्मा का साधम्य विशेषगुणवत्व' अथौत विशेष गुण वाला होना' है । 


अभी तक तो साधर्म्यं का निरूपण |केया ग्या अब वैधम्ये बताया जा रहा 
हे :- विष्वनाथ का कथन है कि जौ जिसका साधम्य कहा ग्या है, वह उससे भिन्न 
का वेधम्यै है। यह बात श्नोयत्व' अदि साम्यं को छोडकर समञ्लनी चा्ठिये, कयोके 
वे जेयत्व, अभिधेयत्व अदि केवलान्वयी' है, अथौत्‌ सभी पदाथ मँ रहने वाले धमे 
है, अतः ।केसौ के वेधम्य , नहीैसकते, शेष जो-जो स्म्य, जिन -जिन पदार्थो के बताये 
ग्ये है, वे उनसे भिन्न पदार्थो के वेधम्य हे , तात्पय यह है कि उन पदार्थ से भिन्न 
पदार्थो मे वे नही रहते । | 


दस प्रकार विश्वनाथ ने करिकाव्लीः मँ पदाथौ के साधम्य ओर वैधम्ये 
का निरूपण ।केया है, अन्य ग्रन्थकारो ने के साधम्यं ओर वेघम्ये का निरूपण 
नही किया है । 


> ->८->८ ->->८ ->८ - > 


उपरहर 


जोकः = स्वनि शे कनि किः ववि नद 


न्याय रैर वेशेषकं दर्शनो म अत्यन्त समानता होने के कारण इन्हुं समानतन्त् 
शस्त्र कहा जाता हे । वेशेपवे, दर्शन को तो न्याय क्म एक अम दही माना मया हि । न्याय 
ओर वशेषे), म अन्तर्‌ मात्र इतना है कि, यैशेषकं मे प्रमेय की विवेचना को ही ध्येय माना 
गया है, हने का तात्पर्य यह है के वेशेषक दर्घन मे परमेव पदार्थ को प्रधानता दी गीषे, 
ज्वापे, न्याय दर्शन म प्रमाण पदार्थ कौ प्रधानता दी गयी हे । न्याय वेशचेषकं शास्र, 0५ 


दुसरे वे, पुरक णस्त्र कटे जाते है । 


इन संम्मन्रत प्रकरण ग्रन्थो के अध्ययन से यह ज्ञात हीता है के इन ग्रन्थों ग 
परस्पर साम्य अधमे, हि वेषम्य कम । तर्क संग्रह, तर्क कौमदी, तकप्रित इत्यादि ग्रन्थं म 
त्याय- वशेष, % जन पदार्थो का अत्यन्त सन्प्त व्वेचन क्या गयादे, उन्ही पदार्थो का 
वेस्तृत ।वेवेचन 'कारेकावली' तथा उसकी टीका 'न्यायसेान्तमृवतावली' म [कया गया हे । 


वु वेषम्य कै, स्थल इस प्रकार है :- 


। 
||| त्ककामूर्द मै "अन्यथासिद्ध के तीन भेद वति गये है, जकके 'कारेकावर्ती' भ 


इथे, पांच भरदा का वैयेचन कया गया है । 


2 इन सभी ग्रन्थ म यदि ^शब्द प्रमाण" का अध्ययन क्या जये तो यह ज्ञात होता 
हे ।के, 'तकमत" म शब्द प्रमाण के विवेचन की शैली अन्य ग्रन्थो ते विल्कुल भिन्न हे । 


3 परथ्वी आदि के भैर्दो का विवेचन अन्य ग्रन्यो भ तो उपलब्ध होता हे, वन्तु 
'तार्कैकरक्षा' म परथ्वी आदे के भेदो का निरूपण नही क्या ग्या है । 


4 "यायसेदान्तम्‌क्तायली' मे शवेत ओर सादृश्य के अतरेक्त पदार्थं होने की श्र॑का 
ट्ठाकर, स्सका खण्डन क्या ग्याहि, जो अन्य ग्रन्थो म नही मलता । इसके अतरत 


पदार्थता का खण्डन कया गया है । 


(1 'सामान्य' नामकं पदार्थ. के सभी ग्रन्थक ने दँ भेद बताये हैः- पर सामान्य ओर 
अपर सामान्य । किन्तु विश्वनाय पन्वानन त्या जगदीश तर्कालिंकार .ने "कारिकावली तथा 


'तवभमरत' म "परापर सामान्य' खूप तृतीय भेद का भी विवेचन किया है । 


16 सभी ग्रन्थकारो ने चार प्रकार के प्रमाणो का विवेचन किया हे, जर्बय 
त्ककोमुदी" मे लौगक्षिभास्कर ने पहले तो वैशेषिक के आधार पर दो प्रमाण ह : प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान तथा शब्दादि का अनुमान मे ही अन्तर्भाव हो जाता हे, एसा बताते हये न्याय म चार 
प्रमाण मान्य है, एेसा कहकर चारों प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान ओर शब्द का विवेचन ररयैया 
हे । । | 

17] त॑ के भेदं का विवेचन तर्कभाषा' मै नही मिलता, जके तार्ककरक्षा मे 
वरदराज ने तक के पाच भेदं का विवेचन [केया हे :- आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्क, 
अनवस्था ओर प्रमाणबाधतार्थं प्रसंग । 


8 "जाते नामयः पदार्थ के चौबीस भेदं का ।ववेचन 'तारकैकरक्षाकार' ने केया है, 
जके तर्कभाषाकार' ने उत्कर्षसथ। अपकर्षसभां आदभेदेन बह्मवेधा* कह कर केवल रत्करष॑सर्भां 
ओर अपकरष॑स्षौ जाते भेदो का ही विवेचन |केया हि, अन्य | का नही | 


9 इसी प्रकार 'तांरकैकरक्षाकार ने निग्रहस्थान के वाईस भदा के स्वरूप का विवेचन 
किया है, जबके 'तर्कभाषाकार' ने न्युन, अधिक, अपसिदधान्त, अर्थान्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा ओर 
रोध आदि भेदो से बहत प्रकार का है । एसा कहकर इन सात का ही विवेचन किया है । 


इसी प्रकार कुछ अन्य भी वेषम्य के स्यल ह, जिनका उल्लेख शोध प्रबन्ध मे 


पदार्थो का वेवेचन करते समय कया मया हि । 


न्याय-वेश्ेषिके के सुम्मिश्रित क्रिया मे सचत प्रमुख ङ्न्य का महत्व 


केः जपे चदे धिः शत किः भ 0, त 7 7 ष ष, । शकिः चितो भतः भः चैः कोः भः पि शोः नेति पथते रायो चकः शोः कः वि परि चत पथो तोत शिकः कि भमन्‌ 


अव यह जानना भी अत्यावष्यक है वेः इन खम्मश्रत प्रकरण ग्रन्थ दी व्या 
उपयोगेता है, जिसके कारण इस शोध प्रबन्ध की भी रपयोभेता हे: - 


इन ग्रन्थों क] उप्योगता कई दुष्टयोँसे रै, जो इस प्रकार हैः - 


||| न्याय-वेशेषक के इन सखम्मश्रत ग्रन्थो क उपयोगेता इखलए है के, इन ग्रन्थों 
के अध्ययन से न्याय आर वेशेषक इन दोनों ही दर्शनों के पदार्थो का एक साय ही सम्यत; शूप 
से ओर सुगमतासे ज्ञान हो जाता है । | 

यदि केवल न्याय के ग्रन्थं यथा-न्यायसूत्र इत्यदि का अध्ययन किया जमि तो 
वेशेषक के ज्ञान से रवेचित रह जयेर्मे ओर यदि वैशेधक के ग्रन्थों छया वैशेषेक सूत्र इत्यादे 
का अध्ययन करे तो न्याय के ज्ञान से वैचेत रह जये किन्तु इन संम्मिश्रैत प्रकरण ग्रन्थों 
के अध्ययन से इन दोनोँ ही दर्शनों के सिद्धान्तो का ज्ञान हो जाता है । 


इसी प्रकार प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्ययन से न्याय ओर वेशेषक इन दोनों ष्टौ 


दर्शनों के [सेद्धान्नँं का ज्ञान एक साथ हीह जाता है । 


12 श्रमसाघ्यता ओर कालसाध्यता की दृष्टि से भी इन सम्मित प्रकरण ग्न्य की 
रपयोगता है । यदे न्याय ओर वैशेषक इन दोनों ह दर्शनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते द 
तो यदि न्याय के ज्ञान के लिये, न्याय के ग्रन्यो ओर वैश्चेषक के ज्ञान के लिये, वेभेषकं फे 
ग्रन्थों का पथकं - परथक अध्ययन [कया जायेगा तो इसमे समय भ अधिक लगेगा ओर श्रम भी 
उधिक लगेगा, ।केन्तु यद इन समर्मश्रित प्रकरण ग्रन्थो का अध्ययन किया जये तो कम समय 
म तथा कम पर्रम ही न्याय-वैशेषक के सिद्धान्तो का सम्यृक रूप से ज्ञान हो जयेगा । 


अतः इस दृष्टि ते भी इन ग्रन्थो की उपयोमेता हे । इसी प्रकार इस शोध प्रबन्ध 
रार दोनों दर्शनों के सिद्धान्तो का एक साथ ही पुरा-पुरा ज्ञान हौ जता दहै । 


ना 





अतः मुन्ने आशा है कि प्रस्तुत शेध प्रबन्ध सभी के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होगा । 


- - - -000- - - - 


ताना तानाम 


शः आविक च चकः कि केकि चक 


मूल ऋन्थ एवं दीर्य; - ` 
॥ नोति ` 

तर्क कौमुदी ।। अंग्रजी अनुवाद ।। लौविनि- भास्कर, आंग्ल अनुवाद ड0 कृष्णनाथ 
चट्टोपाध्याय, चीरम्भा अमरभारती प्रकाशन, 
वाराणसी, संवत्‌ 2038 । 

तक्रेतक्‌ ।। हिन्दी व्याख्या ।। श्री नबदीश तकर्लिंकार, हिन्दी व्याख्या प॑0 
श्री ज्वालाप्रसाद गौड, मोती ताल बनारसीदास, 
वाराणसी, । 989 । 

तर्कसंग्रह ।। हिन्दी व्याख्या ।। „ ड0 दयानन्द भार्जव, मोतीलाल भ्नारसीदास, 
वाराणसी, 1988 । 


तर्कसंग्रह ।। संस्कृत, हिन्दी, टीका ।। पदकृत्य टीका, आवा्थ शेषरांज शर्मा रेग्मीः, 
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन्‌, वाराणसी, {989 


तर्कसंग्रह ।। संस्कृत टीका ।। बालबोधिनी, उपन्यास टीका, .प0 शिवनारायण 
शस्त्री, सम्फदक, भारतीय पन््रिग हाउस, 
दिली, वाराणसी, 1974 । 


तर्कसंग्रह तारोदय ।। हिन्दी व्याख्या।। पं शिवनारायण शस्त्री भारती पन्लिशिंग 
हाउस, दिल्ती, वाराणसी, 1974 । 


तर्कसंग्रह ।। हिन्दी व्याख्या ।। डा0 आदयप्राद मिश्र, अक्षयवट प्रकाशन, 
इलाहाबाद, । 969 । ई 


तर्कभाषा ।। हिन्दी व्याख्या ।। आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्वं शिरोमणि, चौखम्बा 
संस्कृत संस्थान, वाराणसी, सवत्‌ 2039 । 


तर्कभाषा ।। हिन्दी व्याख्या ।। गजानन शास्र मृसलमांवकर, चौखम्भा सुर 
भारती प्रकाशन, वाराणसी 1984 । 


तर्कभाषा ।। हिन्दी व्याख्या ।। श्री निवास शास्ती, सहित्य भण्डार, सुभाष 
बाजार, मेख, 1984 । 


तर्कभाला ।। हिन्दी व्याख्या ।। 


तर्क भाला प्रकाशिका ।। संस्कृत टीका ।। 
तर्कभाषा ।। अंग्रेजी अनुवाद ।। 
तार्किकरक्ना ।। संस्कृत टीका सदहित्य।। 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावती । । प्रत्यक्ष खण्ड 


हिन्दी अनुवाद।। 


न्यायसिद्धान्वमुक्तावली, प्रत्यक्ष खण्ड 


। । हिन्दी व्याख्या। । 


न्यायसिद्धान्तमुक्तावती । । मयुरव, प्रकाश 


व्याख्या || 


न्यायसिद्धान्तेमुव्तावती । । शब्द खण्ड।। 


1 


न्यायसिद्धान्तमृक्तावली । । शब्द खण्ड।। 


न्यायसिद्धान्तमुक्तावती । । हिन्दी, 
संस्कृत टीक॥।। 


न्यायघिद्धान्तमृक्तावलौ । । संस्कृत टीका।। 


नदरीनाय शुक्ल, मोती लाल क्नारसीदास, 
वाराणसी, 1976 । 


चिन्नम्भट्ट भण्डाक्कर रिसर्च इन्स्टीटृयूट, 
पूना, 1979 । 


ए0 आर0 अय्यर, चौखम्भा ओरियन्टलिया, 
वाराणसी, 1979 । 


वरदराज, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, ।903 
भ्खवीय वर्ष । 


डा0 धमेन्द्र नाव शस्त्री, मोतीलाल, बनारसीपास, 
वाराणसी । 989 । 


डा0 श्री मंजानन शास्त मुसल्मांवकर्‌ चौखम्भा 
सुरभारती प्रकष्टान, वाराणसी! 984 । | 


पण्डितराज श्री सूर्यं नारायण्‌, रक्ल, श्री हरिकृष्ण 


निबन्ध भवन, वाराणसी, । 987 त्या ।99। 


डा0 बदरीनारायणं पाण्डेय, वाराणसेय संस्कृत 
संस्यान, कराणसी, । 967 । 


अशोक चन्द्र गौड शाघ्वी, अय्य ॒ प्राच्य चिदा 
प्रकारन, सस्थान, कराणसी 1977 । 


न्यायाचा्यं प॑0 श्री ज्वाला प्रसाद गौड, सरयू देवी 
ड0 34/185 गणेश महल, वाराणसी, । 960। 


प॑0 श्री कृष्ण क्ल्लभावा्य, चौखम्भा स॑स्कृत 
संस्थान, वाराणसी, संवत्‌ 2039. 


अर्थप्तंग्रह । । हिन्दी व्याख्या! | डा0 व उपाध्याय चौखम्बा ओरियन्टलिया, 
वाराणसी, दिल्ली 1983 


न्यायतीलावती । । मूल गरन्थ।। श्री वल्लभाचार्य, तुकाराम जाक्जी, बम्ब 
1915. 

न्यायसूत्र । । हिन्दी व्याख्या।। , स्वामी दरिकादाष शस्वी, भारतीय विद्या 
प्रकष्टान, वाराणसी । 966. 

न्यायदर्शन । । हिन्दी व्याख्या।। आचार्य दण्डिराज शस्त चौखम्भा संस्कृत 
सीरीज, आफिस, कराणसी, । 970. 

र, हि 

न्यायकुमुमांजलि । हिन्दी व्याख्या।। श्री दुर्माधर लला डयरेक्टर रिष इन्स्टीटयूट, 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
1973. 


प्रशक्तपाद भाष्यम्‌ । । काशिका हिन्दी अचा दृण्डिराजन शास्त्री, चौखम्भा संस्कृत 
व्याख्या। । सीरीज अफिस, कराणसी, । 966. 


भोविन्दमठ 
बहूमसूत्रशंकरभाष्य । ।हिन्दी व्याख्या । श्री सत्यानन्द स्वामी, गोविन्दमटठ टेद़ीनीम, 
वाराणसी, संवत्‌ 2022. 


योगसूत्रभाष्यखिद्धिः । । हिन्दी व्याख्या।। ड0 सुरेशचन्द्र॒ श्रीवास्तव, सवित्‌ प्रकाशन, 
197 . 


वेदान्तपरिभाषा । । हिन्दी व्याख्या । ड0 गजानन शस्त्री मुसलगौक्करः चौखम्भा 
विद्याभवन, कराणसी, 1977. 


वेदान्तसारः । । हिन्दी व्याख्या।। ड0 सन्तनारायण श्रीकस्तव्य, पियुष प्रकाशन, 
| 33 नई कलोनी अलोपीकाग्‌, इलाहाबाद, 
। 983. 


वेशेषिकसूत्रोपस्कारः । । हिन्दी, संस्कृत आचाय दृण्िरज शस्त्री, चौखम्भा, संस्कृत 
व्याख्या। | सीरीज अफिस॒ वाराणसी, 1969. 


सांख्य तत्व कोमुदीप्रभा । । हिन्दी व्याख्या।। 0 अदप्रखाद मिश्र. अक्षयवट प्रकाशन 
` इलाहछ्नाद, संवत्‌ 26ॐ& 2.0 २7 . 


कनल 
कुल अन्य सहायक कनं ।। संस्कृत ।। 


कः किः पथति कति ककि नाकः किः कः कि क्तिः प्यति शि, नि किणे चतः श्वे किः सैके चीनः सोक नैक भै दि नो 


किरणावली, तत्वचिन्तामणि, तत्ववेशारदी न्यायकन्दली, न्यायसार न्यायनबिन्वु, 


न्यायर्मजरी, न्यायवर््ककि, न्यायवा्त्ककरता्यटीका मीमांसा सूत्र, सप्तपदार्थी सांख्यसुतर, 
सर्वदशनसंग्रह, श्लोकवा्त््तिक, शास्नरदीपिका, शबरभाष्य, भाष्यरत्न्‌ गीता। 


| हिन्दी कन्थ 
अनुमान प्रमाण ड0 बलिराम शुक्ल, स््द्र्न, र्ब लिंक्स 
| दिल्ती, 1986. 
उद्योतकर का न्यायवार्तिक्रः ड0 दयाशंकर शस्त्री भारतीय प्रकाशन, 
एक अध्ययन।। कनिपुर, 1974. 
भारतीय दर्शन मँ अनुमान डा0 ब्रजनारायण शर्मा 
भारतीय दर्शन विक्रमादित्य सिंह, प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ, 


। 973. 


भारतीय दर्शन 


भारतीय दर्णन 


भारतीय दर्शन का स्वक्षण 


भारतीय दर्शन परिचय 
भारतीय दरशन ४ 
भारतीय दर्शन । । भागं 2।। 


भारतीय दरनिशास्त्र, न्याय -वैशेविक 


भारतीय न्यायशस्नः एक अध्ययन 


भारतीय न्यायशास्त्र 


वैरोषिक दर्शन 


वैशेषिक दर्शनः एक अध्ययन 


अचाय बलदेव उफध्याय, चौखम्भा ओरियन्टलिया, 


वाराणसी 1984. 


सम्पादक - नन्दकिशोर देवराज, उत्तर प्रदेशं 


हिन्दी, सत्यान, क्छनऊ, 1983. . 


संगमलाल पाण्डेय, सेन्दर्ल पविलशिंग हाउस, 


इलाहाबाद, 1984. 

प्रो हरिमोहन ्ा 

उमेश मिश्र 

डा0 राधाकृष्णन्‌ ` 1 


धमेन्द्रनाय शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास 
1953 &0 | 


डा0 ब्रह्‌ममित्र अवस्थी, इन्दु प्रकाशन, दिल्ली, 
। 967. 


ड0 चक्रधर क्जिल्वान, उत्तर प्रदेश हिन्दी, 


संस्थान, लखनऊ । 


डा0 बद्रीनाय सिंह, अशा प्रकाशन, वाराणसी, 
1988. 


श्री नारायण मिश्र, चौखम्भा संस्कृत सीरीज 
आफिस, वाराणसी, 1968. 
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पृोध पतर 
व्याप्ति फे सम्बन्ध मँ बोद्ध डा0 किशोरनाथ जला दलिस्क्ती उच्च शिक्षा 
तेथा नैयायिको का मतभेद। संस्थान, 1972. 

| प्रायय क 

त्रिविधमनुमानम्‌" धुव, अव्यक्चीय भषण प्रच्च विद्या सम्मेलन, 

पुना, 1919, 

उच्य 

नण्य न्याय भ व्याप्ति का विकास पं0 विश्वनाथ शास्त्री दातार, क्रिन्बती सउन्व्ज 


शिक्षा संस्यान, 1972. 


न्यायस्य प्रामाण्यवाद डा0 केदारनाथ अज्ञा, संस्कृतम्‌, फरवरी । 


हेत्वाभास सामान्य लक्षण मु0 नीलकण्ठ शस्वी शारदा - 


। 966. 


